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भाग II - - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( ii ) 

PART II --- Section 3 - Sub- section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Admioistrations of Union Territories ) 


प्रादेश 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1977 
का० प्रा० 463 .-~- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का अधिनियम 2 ) 
की धारा 24 की उपधारा 6 के द्वारा प्रचत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री अशोक कुमार, मालिक मैसर्स प्रशोक इन्डस्ट्रीज , 
हैदराबाद सथा अन्यों के विरुद्ध मुकदमा पार० सी० नं . 13/ ई० / 70 मद्रास 
एवम् श्री विजय कुमार बलदाथा , मालिक मैसर्स नरेन्द्र इन्डस्ट्रीज , हैदराबाद तथा 
अन्यों के विरत मुकदमा पार० सो० नं० 13/ ६० / 71-मद्रास में विचारण 
न्यायालय में अभियुक्तों के प्रभियोजन का संचालन करने हेतु श्री एस० जी० 
सामन्त अधिवक्ता बम्बई को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[सं० 225/ 68/ 76-ए ०बी०डी०- ( II ) ] 
CABINET SECRETARIAT 
(Department of Personnel and Administrativo Reforma) 

New Delhi, the 28th January, 1977 
S. O . 465. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6) of section 24 of the Code of Criminal 
Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ) the Central Government hercby 
appoints Shri S . G . Samant, Advocate, Bombay as a Special 
Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused 
in cases RC No . 13 / E / 70 - Madras against Shri Ashok Kumar , 
Prop : M /s . Ashoka Industries , Hyderabad and others and 
RC No. 13 / E /71-Madras against Shri Vijaya Kumar Baldawa, 
Prop : M / s. Narendra Industries, Hyderabad and others in 
the trial courts at Bombay. 

[ No . 225 / 68 / 76- AVD. ( II ) ] 

(535) 
137 GI / 76- - 1 


का० मा० 466... - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 
( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप -धारा ( 1 ) 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सिलिकम राज्य सरकार की 
सहमति से केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण 
करने के लिये दिल्ली विशेष स्थापना के सदस्यों की पाक्तियों एवम् 
अधिकारिता का सिक्किम राज्य विस्तार करती है , अर्थात् : - - 
( क ) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धाराए 

120- बी , 124- ए, 161, 162, 163, 164, 165, 165-ए , 166, 167 
168, 169, 17 1-ई० , 17 1-एफ , 182, 193, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 204, 211, 218 , 
231, 232, 233, 234, 23 5, 23 6, 237, 23 8, 239, 240 , 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 25 1, 252, 253, 254 , 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 263- ए, 379, 380, 381 
382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 
408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 
465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477-ए, 489-ए , 489- बी , 489- सी , 489- डी , 489-1 , 

500 , 501 , 502 तथा 50 5 के अधीन वण्डनीय अपराध । 
( ख ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 ( 1947 का 2 ) के प्रयो । 

दण्डनीय अपराध तथा 
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- -- - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
( ग ) उपरोक्न खण्ड ( क ) नया सगड ( स ) मे उल्लिखित अपरात्री के 

नई दिल्ली, 21 जनवरी , 1977 
सम्बन्ध में या उनसे सम्बन्धिन प्रयत्न दुष्प्रेरणो और षड्यन्त्रों तथा 
उन्ही तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्रवाई के दौरान किया 

का० प्रा० 468.- - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 
गया अन्य कोई अपराध । 

का 43) की धारा 13-क की उप -धारा ( 1 ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करने मए, भारत निर्वाचन प्रायोग , हिमाचल प्रदेश मरकार के 
[म0 228/ 7/ 76 -ए० वी० डी० ( II )] 

परामर्श से, श्री पी० पी० श्रीवास्तष के स्थान पर श्री एच० एम० दुबे , 
एम० सी० गुप्ता , अवर सचिव 

भाई०ए०एस०, विसीय आयुक्त , हिमाचल प्रदेश को उनके कार्यभार ग्रहण 
करने की तारीख से अगले आदेशो मक हिमाचल प्रदेण राज्य के लिए, 

मुख्य निर्वाचन प्राफिमर के रूप में नामनिर्देशित करता है । 
ORDER 

[ म . 15 4/हि०प्र०/ 77] 
8. 0 , 466 . - In exercise of the powers corferred by sub 

___ प्र० कुलमिश्र, मचिष 
section ( 1 ) of section 5 , read with section 6 , of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946 ) , the 
Central Government, with the consent of the Government of 

New Delhi , the 21st January , 1977 
the State of Sikkim , hereby extends to the State of Sikkim 
the powers and jurisdiction of the members of the Delhi 

S. O . 468. - IT exercise of the powers confered by sub 
Special Police Establishment for the investigation of the offcn 

section ( 1 ) of section 13A of the Representation of the 
ces specified below , namely : 

People Act, 1950 (43 of 1950 ) , the Election Commission 

of India , in consultation with the Government of Hima 
( 1 ) Ollences punishable under sections 120 - B, 124 - A , 161, chal Pradesb, hereby nominates Shri II . S . Dubay , IAS., 

162 , 163, 164, 165 , 165A, 166 , 167 , 168, 169 , 171F, Financial Commissioner , Himach : 1 Pradesh as the Chief Elec 
171F. 182 , 193, 196 , 197, 198, 199 , 200, 201, 204 , 

toral Officer with effect from the dnte he takey charpes of the 
211, 218, 231, 232 , 233, 234, 235, 236 , 237 , 238 , office and until further orders vice Shri P . P . Suvastava . 
239 , 240, 241, 242, 243, 244, 245 , 246 , 247 , 248, 
249 , 250 , 251 , 252, 253, 254, 255, 256, 257 , 258, 

[ No . 154 / HP /77 ] 
259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 263A, 379 , 380, 381 , 382 , 

P. K . MISRA, Secy . 
384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 403 , 406 , 407 , 408 , 
409, 411 , 412 , 413, 414, 417 , 418 , 419, 420 , 465 , 
466, 467 , 468, 471 , 472 , 473 , 474 , 475 , 476 , 477A, 
489A, 489B, 489C, 489D , 489E, 500 , 501 , 502 , and 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
505 of the Indian Penal Code, 1860 ( 45 of 1860 ) : 

CORRIGENDUM 
( b ) Offences punishable under the Prevention of Corruir 
tion Act, 1947 ( 2 of 1947) ; and 

New Delhi, the 24th January , 1977 


( c ) attempts , abetments and conspiracies in relation to , 

or in connection with , the offences mentioned in 
clauses ( 1 ) and (b ) above and any other offcncer 
committed in the course of the same transaction aris 
ing out of the same facts, 

[ No. 228 / 7 /76- AVDOr) ] 
S . D . GUPTA , Under Secy . 


S . 0 . 469 . - In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Home Affairs No. S . O . 4777 dated the 
3rd December 1976 , published in the Gazette of India part 
II , section 3, sub - section (ii ) , dnted the 25th December 
1976 at page 4489 for " Employecs ( Conditions of Services ) 
Act, 1976 " jeud " Sales Promotion Employees (Conditions 
of Service ) Act, 1976 " . 

[ No . U -11030 / 6 / 76 - UTL] 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1977 


भारत निर्वाचन आयोग 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 1977 
का० प्रा० 467. - नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1960 ( 1950 
का 43 ) की धारा 13-क की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन प्रायोग, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह 
प्रभासम के परामर्ग मे , श्री प्रो०एम० चौहान के स्थान पर श्री डी०सी० 
मित्र , पाई० ए० एम०, मुख्य मधिव , अनुमान व निकोबार द्वीप समूह 
प्रशासन , को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशो तक 
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह मंघ राज्य घोन के लिए मन्थ्य निर्वाचन 
माफिमर के रूप में नामनिर्देशित करता है । 

[ सं० 154/ प्र०नि० ही0/ 76] 


का० प्रा० 470. - गष्ट्रपति , संविधान के अनुसार व 2.19 के खण्ड ( 1 ) 
के अन्मरण में निदेश करते है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप ममृत मंथ राज्य 
क्षेत्र के प्रायुक्त , राष्ट्रपति के नियन्त्रण के प्रधान रहते हुए और भागे प्रायेण होने 
नक , अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भू- राजस्व और भूमि सुधार विनियम , 
1966 ( 1966 का 2 ) के धारा 6 और धारा 48 के उपधारा ( 1 ) के 
अधीन सरकार के अधिकारों का प्रयोग भी करेंगे । 

मध्य० । 1030/ 7176-यू०टी०एल० ] 

हरीश चन्द्र वशी, प्रवर सचिव 


New Delhi, the 29th January , 1977 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New Delhi, the 20th January, 1977 
S . O . 467. In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 13A of the Representation of the People 
Act, 1950 ( 43 of 1950) , the Flection Commission of India , 
in consultation with the Andaman and Nicobar Island 
Admn., hereby noninata Shri D . C . Misra , Chief Secreary 
of Andaman and Nicobar Islands Administration, as the 
Chief Electoral Ollices for the Union Territory of Andaman 
and Nicobar Islands with effect from the date he takey 
charge of the office and until further orders vice Shri 0 , 
$ . Chauhan , 

[ No. 154 / ANI / 76 ] 


S . 0 . 470 . - -In pustance of clause ( 1 ) of article 239 of 
the Constitution , the President hereby directs that the Chief 
Commissioner of the Union territory of the Andaman and 
Nicobar Islaukts shall, subject to the control of the President 
and until furiher orders , also excrcise the powers of the Gov 
ernment under section 6 , and sub - section ( 1 ) of sectiv 46 
of the Andaman and Nicobar 15,71cls i and Revenue and 
Land Reforms Regulation, 1966 ( 2 of 1966), 

[ No. U - 11030 / 7 /76-(UTL] 
H. C. BAKSHI , Under Secy 
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भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1977 /माघ 2 3, 1898 
--- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -- - - - - 
वित्त मंत्रालय 

3 यह अधिसूचना श्री थी का अरोग के फर वमूली अधिकारी 
राजस्व और वैकिंग विभाग 

के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी । 
नई दिल्ली ५ नवम्बर , 1976 

[ म० 156 2 ( फा स० 104/ 197176- आई टी०सी०सी ) ] 

एल० वेन्कटरमन, उप सचिम 
प्राप-कर 


का० आ० 471. - -प्राय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2 के बg ( 44 ) के उप खंण्ड ( iii ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार सर्वश्रो एफ० एम० मानावासनन को जो केन्द्रीय 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अधीन कर 
वमूनी अधिमारियों की शक्तिया का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती 


New Delhi , the 24th November, 1976 

INCOME- TAX 
S. O . 472 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clalse ( iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax Act, 
1961 ( 43 ot 1961 ) , the Central Government hereby authorises 
Shu V . K . rora who is a Gazetted Officer of the Central 
Government to exercise the powcis of # Tax Recovery Officer 
undel the said Act. 

2 . The appointment of Shri R . ( . Nigam as Tax Recovery 
Officet made under Notification HD . 466 ( F. No 404 / 130 / 73 
ITCO ) diated 10th September, 1976 is hereby cancelled with 
cffcct from the date Slui V . K . Arora takes over as Tax Re 
covery Officer . 


2. अधिसूचना म० 169 ( 404/ 136/ 73 आई०टी० सी०/ मी० 
तारीख 10- 9-1973 द्वारा की गई श्री एग० सुन्दरम की नियुक्ति रह की 
जाती है । 

3. यह अधिसूचना मनश्री एफ० एम० मानावालन के कर वसूली 
अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख मे प्रवृत्त होगी । 
[ स० 1551 ( फा० स० 4104 / 95/ 76-माई ० टी०सी०सी०) ] 

पम० प्रार . वधवा , उप सचिव 


3 . This Notification shall come into forcc with effect from 
the cate Shri V K Arora takes over charge as Tax Recovery 
Officer . 


[ No. 1562 ( F. No. 404 /197 / 76 -JTCC)] 

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy. 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue and Banking) 
New Delhi, the 9th November, 1976 

INCOME- TAX 


( राजस्य पक्ष ) 
नई दिल्ली , 1 नवम्बर , 1976 


आय-कर 


S . O . 471 . .- -I7. escrcisc of the powers conferred by sub 
clause (iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income-tax 
Act , 1901 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authoriacs Sii F . S . Manavalan who is t Gezetred Officer of 
the Central Guveinment to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 

2 . The appointment of Sri A . Sundaram made under Noti 
fication No . 469 ( 404 / 138 / 73 - ITCC) dated 10 - 9 - 1973 is 
hereby cancelled . 

3 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Sri F. S. Afanavalan takes over as Tax Recovery 
Officer . 


का० आ० 473 --- अधिगुचना ग० 558 तारीख 15 फरवरी, 1974 
के अनुत्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधितचित किया जाता 
है कि विहित प्राधिनारी , अर्थात भारतीय ममाज विज्ञान अनुसंधान 
परिषद् नई दिल्ली ने निम्नलिखित मंस्था को प्रायकर अधिनियम , 1961 
की वाग 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के प्रयोजनों के लिए । 
अप्रैल , 14976 में 3 वर्ग की और अधि के लिए निम्नलिखित मसो पर 
अनुमादित किया है, अर्थात् -- - 
(j ) यह कि उक्त मस्था छूट के अधीन प्राप्त निधियां का लिमान 

पृथक में रखेगा । 
(ii ) यह कि ऐसी निधियों का उपयोग केवल समाज विज्ञान में 

अनुसंधान की प्रगति के लिए किया जाएगा , और 
(iii ) यह कि मरथा भारतीय ममाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई 

दिल्ली को , छट के अधीन मगहीत निधियां और बह रीति 
जिसमें उनका उपय ग किया गया है दमित करने वाली वार्षिक 
रिपोर्ट भेजेगी । 


[ No . 1551 ( F. No . 404 / 95 / 76 -JTCC ) ] 

S. R. WADHWA, Dy. Secy 


नई दिल्ली, 24 नवम्बर , 1970 


भाय-कर 


मस्था 
किशार भाग्नी , वानखेड़ी जिला होगगाबाद , मध्य प्रदेश । 


[ नं0 15415 ( फा० म० 03/ 41/ 76- प्राईटीon II] 

____ टी०पी० सुतानवाला, निदेशक 


का० आ० 472, - - केन्द्रीय सरकार , प्राय-फर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 11 ) के उपखण्ड ( iii ) ठाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी० के० अरोरा को , जो केन्द्रीय 
सरकार के रागनिन अधिकारी है, उक्त प्रधिनियम के अधीन 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 

2 अधिसूचना संख्या 466 (फा० म० 40.1/ 130/ 73-पाई टी० 
मी० मी . ) गाय, 10 मितम्बर , 19176 ने, अधीन कर समुनी प्रधि 
कारी के रूप में की गई श्री मार . गो . निगम की निक्ति श्री बी . 
को प्ररोरा के कर वमूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की 
* तारीख से रह की जाती है । 


( Revenue Wing ) 


New Delhi, the 1st November, 1976 

MOM -TAN 
50. 473.-. - 111 continulion Nhifi....tion No. 55 dated 
15th February , 1974 , it is hereby notified for general infor : 
mation that the institution mentioned below has been 
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- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


approved by the Indian Council of Social Science Rescarch , 
the prescribed authority for the purposes of clause (iii ) of 
sub -section (1 ) of Section 35 of the Income-tax Act , 1961, 
subject to the following conditions for a further period of 
three years with cffect from 1st April , 1976 . 


S .O . 475. — In exercise of the powers conferred by Sectior: 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 
1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government, on the recom 
mendation of the Reserve Bank of India, hereby declares 
that the provisions of sub -section ( 1 ) of Section 11 of tho 
sald Act shall not apply to the Ootacamund Town Co 
operative Urban Bank Ltd , Ootacamund for the period from 
31 December, 1975 to 31 December 1977 . 


( 1) That the Kishore Bharati shall maintain separate 

accounts of the funds collected by them under the 
exemption . 


( ii) That such funds shall be utilised exclusively for 

promotion of research in Social Sciences ; and 


INo. F. 8 /11 /76- AC ] 
V . N. BAHADUR, Dy. Secy . 


( iii) That the Institute shall send an Annual Report to 

the Indian Council of Social Science Rescarch , 
New Delhi, showing the funds collected under the 
cxcmption and the manner in which thc funds 
were utilised . 


नई दिल्ली , 24 जनवरी , 1977 


INSTITUTION 
Kishore Bharati. Bankheri , Dist. Hoshangabad, M. P. 


का० आ० 476. -- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) 
योजना 1970 की धारा 3 को उपधारा ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार, श्री के०पी०ए० मेनन के स्थान पर राजस्व मौर मैंकिंग विभाग 
( बैंकिंग पक्ष ), नयी दिल्ली में निवेशक श्री जे०मी० राय को एतद्द्वारा 
इलाहामाद बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[सं० एफ० ०/ 6/ 76-बी०प्रो० ] 
मे० भा० उसगावकर, प्रवर सपिष 


[ No. 1546 ( F. No. 203 / 41 / 76-ITA. II)] 

T . P. JHUNJHUNWALA, Director 


New Delhi, the 24th January , 1977 


( बेकिंग पा ) 

नई दिल्ली, 21 जनवरी , 1977 
का०मा० 474 -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 
घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के 
उपबंध 1 मार्च, 1976 से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी , 1978 को समाप्त 
प्रवधि के लिए दि सेक कोनापरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई , पर लागू 
महीं होंगे । 


S .O . 476 . — In pursuance of sub - clause (h ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions) Scheme , 1970, the Central Government hereby 
appoints Shri J. C . Roy, Director, Department of Revenuo 
& Banking ( Banking Wing ), New Delhi as a Director of 
Allahabad Bank, vice Shri K . P. A . Menon. 


[ सं० एफ० 8/ 11/ 76-ए०सी०] 


[ No. F. 9 / 6 / 76- BO . I] 
M . B. USGAONKAR, Under Secy . 


RESERVE BANK OF INDIA 


( Central Office ) 


(Banking Wing) 

New Delhi , the 21st January, 1977 
S. O. 474. - In cxercise of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government , on the recom 
merdation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 11 of 
the said Act shall not apply to the Safo Cooperative Bank 
Ltd ., Bombay for the period from 1 March 1976 to 28 
February 1978 . 

INo . F. 8 / 11 /76 - AC] 


(Department of Accounts and Expenditure ) 


CORRIGENDUM 


Bombay , the 23th January, 1977 


का० मा० 475. — बैंककारी विनियमन पधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 
पोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के 
उपबंध 31 दिसम्बर, 1975 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर 1977 को 
समाप्त मषधि के लिए "दि उटकमंग टाउन कोमापरेटिव भवन बैक लि . , 
उटकमर , पर लागू नहीं होंगे । 

[ सं० एफ० 8/ 11/ 76-ए०सी०] 
पी०एन० बहादुर, उपसविष 


s. o. 477 . - In the statement of Affairs of the Reserve Bank 
of India Banking Department, for the week ended 3rd 
December 1976 , published in the Part II Section 3 (li) of 
the Gazette of India dated 1st January 1977, the following 
corrigendum may be noted on page 23 the figures 
Rs. 145 ,00,000 under the head National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund , may be read as Rs. 145,00 ,00,000 . 


[ Reference Gen. No. 475 / 4- 77 / 0) 
Sd./- Tiledible, p. Chlet Accountant 


[भागII--बz (i) .. . . . . .. भारत 


[ भाग II - - पम 3 ( ii ) ] 
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क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली, 0 दिसम्बर, 1976 


पाय-फर 


का० आ . 478 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शत्तियों का प्रयोग करते हुए 
अपनी अधिपूचना सं . 1240 ( फा० सं० 187/ 11/ 76 - पा० क० ( ए 1 ) तारीख 21- 2- 76 से उपाषर प्रमुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है , 


क्रम सं० 83 के सामने स्तंम ( 1 ) से ( 3 ) के नीषे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्: --- 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - - - - 
क्रम सं० 


- - - - - - - 

पक्ति 


प्रा०प००भा० १० स० 


स० मा० अपील प्रा० फ० भा० 


कलक्टर 


2 


3 


458 


स० प्रा० अपील 
पुणे ,रेंज 1, पुणे 


मा०का . 
पुणे , 1, गुणे 


83. ऐसे व्यक्ति जो भारत में अधिवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति जो प्रपने प्रा० क०म०मा०क . स० 

प्रस्थान के समय भारत में अधिवासी होते हुए भी पायक प्राधिकारी की राय विदेश प्रभाग , पुणे, रेंज-1, पुणे 
में भारत में वापस नहीं पाना चाहते और ऐंने व्यक्ति जो पहले भारत में पुणे 
कहीं भी निर्धारित नहीं किए गए है और जो पायकर मधिनियम , 1961 की धारा 
230 ( 1) के अधीन विहित प्रमाणपत्र के लिए पायकर अधिकारी विवेश प्रभाग 
पुणे को प्रावेवन करते हैं । 


[सं० 1578/फा० सं० 191/ 30/ 76-पाई० टी० ( ए I )] 

एम० पास्त्री, प्रवर सचिव 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi , tho 9th December, 1976 

INCOME- TAX 
S .O . 478 . - - In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of 
Diroct Taxes horoby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 1240 ( F .No.187 / 11 /75-IT (AT) 
dated 21- 2- 76 . 

The entries under columns 1 to 5 against S . No . 83 shall be substituted by the following : 


Persons 


I. T . O . 


I. A. C . 


A. A. C . 


C .I. T . 


No . 


S 


6 


I. 1 . 0 . Foroign J. A . C . Pune , 
Section, Pune , Range- I, Pune. 


S,Pune. RAAT,Pune. NCLT. Pume-I, 


A . A . C . Pune, 
Range-I , Pune . 


C . I. T . Puno - I . 
Pune. 


83 . Persons not domicilod in India and persons who oven if 

domiciles in India at the time of their departure have in the 
opinjon of Income-tax authority no intention of returning 
to India and persons who are not proviously assessed any 
whore in India and who apply for the Certificate prescribed 
under section 230( 1) of tho I. T . Act, 1961 , to the I. T . O . 
Foreign Section, Pune . 


[ No. 1576 / F. No. 191/ 30/ 76-IT ( AI) 

M . SHASTRI, Under Secy . 


MT 


पाणिज्य मंत्रालय 

मादेश 

मई दिल्ली, 12 फरवरी, 1977 
का०मा० 479.- -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण मौर निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 8 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार की याह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार 
के विकास के लिए ऐसा फरमा प्रावश्यक सथा सनीचीन है फि स्पिात 
तथा इस्पात से बनी वस्तुएं निर्यात से पूर्व पपालिटी नियंत्रण पौर निरी 
भण के प्रधाम हो : 


पोर केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताप 
बनाए है और उन्हें निर्यान (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 
1984 के नियम 11 के उप -नियम ( 2 ) द्वारा अपेक्षित के अनुसार 
निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है : 

प्रतः भव उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सर 
कार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1040, तारीख 
30 मार्च, 1966 को प्रतिष्टित करते हुए उक्त प्रस्तावों को उन सभी 
व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभाषित 
होमे की सम्भावना है , 

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे 
में कोई प्राक्षेप वा सुमाव देना चाहे तो पट् उमे इस पावेश के राजपत्र 
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में प्रयागन की तारीख से पैतालीस विनों के भीतर निर्भात निरीक्षण 
परिषद् बलई ट्रेड सेन्टर , 14/ 1 /ो एजरा स्ट्रीट ( पाठवी मंजिन ) , 
फलफसा- 700001 को भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


( 1 ) यह अधिसूचित करना चि इस आदेश के उपाबन्ध 1 में विनि 

दिष्ट इस्पात तथा म्पात में बनी यस्तुएं निर्यात से पूर्व निरी 

क्षण के प्रधान होंगी ; 
( 2 ) इस प्रादेश के उपाबन्ध II में दिए गए स्पात तथा इस्पात 

से बनी वस्तुओं के नियात (निरीक्षण ) नियम , 1976 के 
प्राप के अनुसार निरोक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे 
अफार के रूप में मिनिदिष्ट फरना जो कि निर्यात में पूर्व ऐसी 

इम्पात तथा एस्पात से बनी वस्तुगों पर लागू होगा ; 
( 3 ) ( क ) भारतीय या अन्य किसी राष्ट्रीय मानक को , तथा 
( ख ) नियनि -कर्ता द्वारा घोषितनिर्यात मविश के स्वीकृत विनिर्देशों 

को इस्पात तथा इसात से बनी वस्तुओं के लिए मानक 

विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना । 
( 4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान इस्पात तथा इस्पात से बनी 

वस्तुओं के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि 
उसके साथ निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण प्रौर निरीक्षण ) अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अन्तर्गत 
माम्य अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस प्राशय 
का प्रमाण- पत्न न हो कि इस्पात तथा इस्पात से पनी 
वस्तुनों का परेषण निरीक्षण संबंधी शतों को पूरा करता है 
मधा निर्यात योग्य है या उस पर उक्त अधिनियम की धारा 
8 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य चिन्ह या मुद्रा 

नगाई गई है । 
3. या पादेश को कोई भी यात भावो प्रोमो का इस्पान 
तथा इस्पास से बनी वस्तुओं के वास्तविक नमूनों के भ, वायु तथा समुद्र 
मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी । 

4. इस मादेश में इस्पात तथा इस्पात से अभी वस्तुप्रो से उपानन्ध 
1 में दी गई वस्तुओं में से कोई भी अभिप्रेत है । 


15. सरचनारगफ इस्पात में पुनः बलित करने के लिए काम इस्पात 

के बेलनाकार ( मानफ क्वालिटी ) । 
16. संरचनात्मक इस्पात में पुन : मेलित करने के लिए कार्यन इस्पात 

के बेलनाकार ( साधारण क्वालिटी ) । 
17. तप्न बेलित इस्पात की पत्तियो ( गोठ बांधने के लिए ) । 
16. कंक्रीट प्रबलन के लिए तप्त बेलित नरम इस्पात मध्यम तनन 

इस्पात तथा उत्पाद सामर्थ्य इम्पास की विरूपित छ । 
19. कंक्रीट प्रबलन के लिए गीत बंटी हुई इस्पात की छड़ें । 
20. बॉयलरों के लिए इस्पात के कीलक तथा प्राड़ी छई । 
21. बॉयलरों के लिए इस्पात की पोटं । 
22. धालु पार्क वेल्डिंग के लिए इलस्ट्रोड कोस तार के लिए नरम 

इस्पात । 
23. इस्पात की चारखानेदार प्लेटें । 
24. नप्त कार्य के लिए अौजार. तथा दाई इस्पात । 
25. लपट और प्रेरण कठोरन इस्पात । 
26. शोत कार्य के लिए प्रोणार तथा डाई इस्पात । 
27. प्राम अभियान्नित कार्यों के लिए मिश्र इस्पात के बननाकार भलूम 

सथा पट्टियां । 
28. गोलियों तथा रोलरों के केज के शीत मेलित झार्बन इस्पात । 
39. गोलियो, रोलगे और बेरिंग रसिज के लिए कार्यन -कोमियम 

इस्पात । 
30. गकन इस्पात । 
3 1. कार्बन तथा कार्बन-मेगनीज बाधारहित काटने वाला इस्पास । 
32. फेस कटोरन इस्पात । 
3 3. मेरिग उद्योग में प्रयोग के लिए कीलकों के लिए अधो-फार्यन 

इस्पात का सार । 
34. बरिंग उयोग में प्रयोग के लिए कार्बनीय ( कवंगभग ) 

इस्पात । 
35. मठोरन और मृदुकरनीय इस्पात । 
36. आप फोनिंग के लिए हाई ब्लॉको के लिए इस्पात । 
3 7. बर्तनों तथा अस्पताल में वर्तनी के लिए स्टेनलस स्टील की 

चहरे, फुण्डलियो तथा गोल प्लेटें । 


उपबन्ध II 


[पैरा 2 का उप -पंग ( 2 ) देखिए ] 


उपायध I 
परा 1 तथा 4 का उप -पैरा ( 1 ) देखिए ] 
1. सरचनाक इस्पात ( मानफ क्वालिटी ) । 
2 जस्तीकृत इस्पात की नहरें ( सपाट तथा नलीदार ) । 
3. तार तथा टेलीफोन के प्रयोजन के लिए अस्तीकृत लाई नया 

इस्पास का सार । 
4. नरम इस्पात का तार । 
5 . कंक्रीट प्रब नन के लिए नरम इस्पात नथा मध्यम मनन इम्पान 

छ तथा कर्षित कठोर इस्पान की लार । । 
6. कार्बन इस्पान की शीत लत बहर । 
7. उच्च तनन वाला इमारती इस्पात । 
8. कार्मन इस्पात की तपन बेलिन चर तथा पत्तिया । 
५. संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए कोल : छड़ें । 
10. मंरचनात्मक प्रयोजनों के लिए उच्च तनन यानी कीलक छ । 
11. गढ़ने के लिए कार्बन इस्पात की छ ,बेलनाकार , तुम, पट्टियां । 
12. परवन मक इपान ( माधाण क्वालिटी ) । 
13 संरचनामक गान ( ण मनि । मासिटी ) । 
14 सामान्य सिनियरिय पयोजनों के लिए मशीन के पुनों के 

उत्पादन के लिए कार्बन इस्पात की छ । 


[निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने के लिए प्रस्ता 
विन नियमों का प्रारुप ] 

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :- - ( 1 ) मन नियमां का नाम इम्मान 
तथा इम्पात से बनी वस्तुमा का निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरी 
क्षण ) नियम , 1977 है । 


( २ ) ये 


को प्रवृत्त होगे । 


2. परिभाषाएं :- - इन नियमा में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो :- - 

( क ) अधिनियम से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
____ अधिनियम , 1963 ( 1303 का ) अभिषेस है : 
( ख ) भिकरण से अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मान्य अभि 

करणों में से काई एक अभिप्रेत है : 
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. .. . - - 


- 


- - 


- - -- 


. . . ...... . .. .- - - - - - - - - 


- -- - - 


- 


- - 


6. निगेमण पा स्थान :-- - इन नियमों के प्रयोजन के लिए , इम्पान 
तथा इम्पात मे बनी वस्तुओं का निरीमण --- 

( क ) विनिर्माता के परिमर पर , या 
( म ) उम परिपर पर जहां इपान नथा इम्पात मे बनी वस्तुएं 

निर्यात कर्ता माग प्रस्तुत की जाती है परन्तु यह नव णव वही 

इम प्रयोजन के लिए पर्याप्त पर मुयिभाए हों , किया जाएगा । 
7. निरीक्षण शुल्क : -निर्याम -कर्मा इन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण 
फीम एक रुपमा बाम पंमे ( 1 . 50) प्रति टन की दर से फीम के 
स्टप में अभिकरण को देगा । यह फीग कम से कम एक मौ रुपए होगी । 


8. अपील: - ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 5 ) के अन्तर्गत अभिकरण 
बाग प्रमाण -पत्र देने के इन्कार में न्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे 
इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, इस प्रयोजन के 
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्तान से अन्यन और गात से अनधिक 
व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर मगा। 

( 2 ) यिणेषज्ञों के पैनल की कुल मवम्यता का कम से कम दो -तिहाई 
गैर मरफारी सदस्य होगे । 

( 3 ) नल की गणपूर्ति तीन की होगी । 
( 4 ) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनो के भीतर निपटा दो गाएगी । 


[ मं० 6( 7)/ 76-नि०नि० तथा नि०उ० ] 


MINISTRY ON COMMIERCE 


ORDER 


( ग ) बरपान तथा इस्पात गे बनी वस्तुप्रो में उपबन्न - 1 में दी 

___ गई वाया में से कोई भी अभिप्रेत हैं । 

3 निरीक्षण का पाधार - - नियति की जाने वाली इम्गात नथा 
इस्पान में बनी वस्तुप्रो का निरीक्षण यह दंग्यने के विचार से किया जाएगा 
कि वह अधिानयम की धारा 6 के अलगन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य 
विनिर्देशों के अनुप है । 

4 निरीक्षण की प्रक्रिया : --- ( 1 ) इस्पास तथा इस्पात मे बनी 
वस्तुओं का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ना प्राने ऐसा करने के 
आसय की सूचना लिखित रूप में देगा और ऐसो सूचना 
के साथ अभिकरणों में से किसी एक को निर्यात मंविदा में दिए गा 
विनि : गों की तकनीकी विशेषताओ का ब्यौरावार वर्णन करते हुए एक 
धोरणापन भी देगा ताकि वह निपम 3 के अनमार निरीक्षण कर सके । 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना नपा घोषणा 
पोन लबान की अनुसूचित मारीख में कम से कम दो मप्ताह पहले यी 
जाएगी । सूचना की एफ प्रति उमी समय परिषद् के निरीक्षण के म्यान 
से निकटतम के कार्याग्नयो में में किसी एक को दी जाएगी, यथा .- -- 

निर्यात निरीक्षण परिषद् ‘ वरुप ट्रेड सेंटर , ( प्रठियां 

मणिन ) 14/ 1- बी , एजरा स्ट्रीट, कलकप्ता-70 0 0 0 1 । 
क्षेत्रीय कार्यालय : 

1 . निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चैम्बर्म ( पांचवी मंजिल ) 113 , 
__ महर्षि कर्वे मार्ग , बम्बई- 4 
2. निर्यात निरीक्षण परिषद् , मनोहर बिल्लिग, महात्मा गांधी मार्ग , 

एर्नाकुलम , कोबीन - 11 
3. निर्यात निरीक्षण परिषद , 13/ 37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र , पार्य 

ममाज मार्ग , करोल बाग , नई दिल्ली- 5 
( 3 ) उप-नियम ( 1 ) के अन्तर्गत सूचना तथा घोषणा प्राप्त 
होने पर, अभिकरण इम्मान तथा इस्पात से मनी. बम्ओं का नियम 3 
तथा इस मंध में केन्द्रीय मरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि 
कोई हो , के अनमार निरीक्षण करेगा । 

( 4 ) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अभिकरण तुरस्न ही परेषण 
को यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से सील या स्टेंमिल करेगा कि 
सील या स्टेमिल किए गए मान के साथ छेर- छार न की जा गके । अम्बी 
कृति की दशा मे , यदि निर्यात -कर्ता चाहता है तो परेषण अभिकरण 
द्वारा सील स्टैमिल नहीं भी किया जाएगा । तथापि , ऐसी दशा मे , निर्यात 
कर्ता अरवीकृति के विरुम अपील कर मकने का हवादार नहीं होगा । 

( 5 ) यदि अभिवरण का यह ममाधान हो जाता है कि इस्पात तथा 
इस्पात मे बनी यस्तुगो का परेषण नियम , की अपेक्षाओं के अनुप 
है तो वह गिरीक्षण की ममाप्ति के मात दिनों के भीतर निर्यात कर्ता 
को यह घोषणा करते हुए कि परेषण निर्यात योग्य है, प्रमाण- पन्न वे 
वेगा । प्रमाण -पत्र की एक प्रति उसी समय उप-नियम ( 2 ) में दिए गए 
पपिद के निकटतम के कार्यालय को भेजी जाएगी : 

परन्तु जड़ा अभिकरण का यह समाधान नहीं होना बहा वह उक्त 
मात दिनो की अवधि के भीतर गंगा प्रमाण-पत्न देने से इन्कार कर 
देगा तथा ऐसे इन्कार की सूचना , उमके कारणो महिन , नियनि-कर्मा को 
देगा और परिषद् के निकटतम कार्यालय को पृष्ठकिन करेगा । 

5. मान्य चिन्हो को लगाना और उसकी प्रक्रिया भारतीय मानक 
संस्थान ( प्रमाणीकरण चिन्ह ) अनिनियम , 1952 ( 1952 का 32 ) 
भारतीय मानक संस्थान ( प्रमाणीकरण चिह्न ) नियम, 1955 तथा भारतीय 
गानक संम्भार ( प्रमाणीकरण चिह) धिनियम, 115 तथा इस संबध 
में भारतीय मानक माथान द्वारा बनाई गई प्रक्रिया नहीं तो मानी 
है , इस्पात तथा इस्पात में बनी वस्तुधा के निरीक्षण पर निपास ये पूर्व 
लागू होगी । 


New Delhi, the 12th February , 1977 


S . O . 479 .-- - Whereas he Central Government is of the 
opinion that it is neccs ary and expedient so to do for the 
development of the export traile of India that in cxercise of 
the powers confuried hy section 6 of the Export ( Quality Con 
trol and Inspectirn ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , steel and steel 
products siould be subject to inspection prior to export; 


And wh reas ( c Central Government hus formulated the 
proposals pecificd helow for the said purpose and has for 
warded the some to the Export Inspection Council as required 
by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control 
and Inspection) Fulcs, 19643; 


Now, therefor : , in pussuance of the sril sub-rule and in 
hulpsession of the notilinotion of the Government of India 
In the Ministry of Com merce No . S , () . 1010 dated the 30th 
Murch , 1966 , the Central Government hereby published the 
said proposals for the information of the public likely to be 
affected thereby . 


? Notic : is hereby given that any person desiring to for 
word any ahjecti 19 or suggestions with rispect to the said 
proposals may forward the $ 2.710 within for y - five days of the 
datc oi mi blication of this oriler in the Gazctte of India to 
the Export Inspection Council World Trade Centre , 14 / 18 
Ezich Street ( 7th loor ) , Calcutta - 700001. 


PROPOSALS 


( 1 ) To notiy that oteel and strel products specified in 

Anncivis I to this older shall be subject to inspec 
tion prior to export; 


( 21 T specify the tyne o inspection in accordance with 

the draft Expat of otcel 9,1 R : Po-lucis (Ins 
s . ction : Rult 1976 , art culii unexuie II to 
this crcar as the type of inspection which woulil 
be applied to 7I_ 11 si el anl sted ! ,11 oclucts prior to 
exports 
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32 . Caso hardening steels 
33. Low -carbon steel wire for rivets for use in bearing 

industry 
34 . Curburising steels for use in bearing industry 
35. Steels for hardening and tempering 
36 . Stce! for die blocks for drop forgings 
37. Stainless steel shosts , coils and circles for u cnsils and 

hospital ware, 


(3 ) To iecognize 

( a ) Indian or any other national standard , and 
(b ) the specifications declared by the exporter to be 

the agreed specifications of the export contract 
as the standard specifications for stcel and steel 

products ; 
( 4 ) To probibit the export in the course of international 

trade of such steel and steel products unless the 
same are accompanied by & certificate issued by 
any of the agercies recognised under section 7 
of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963), to the effect that the 
consignment of stcel and steel products conforms 
to the conditions relating to inspection and is cx 
portworthy or affixed with a scal or a mark ro 
cognised by the Central Government under section 

8 of the said Act. 
3 . Nothing in this order shall apply to the export by sea , 
land or air of bonafide samples of steel and steel products 
to prospective buyers . 

4. In this order steel and steel products shall mean any 
of the items given in Annexure I. 


ANNEXURE II 
[See sub-paragraph (2 ) of paragraph 2 ] 
[ Draft rules proposed to be made under section 17 of 

the Expert ( Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ] 


ANNEXURE I 
[Seo sub-paragraph ( 1) of paragraph 1 and paragraph 4 ] 


1. Short title and conmencemert - ( 1 ) " These rules rnay 
be called the expoit of Steel and Steel Products (Quality Con 
trol and Inspection ) Rules , 1977 , and 

(2) They shall come into force on ......... 
2 . Dofinitions. - In thesse rules , unlesg the context otherwise 
roquires 
(a ) Act menns the Export (Quality Control and In 

spection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) . 
( b ) Agency means any of the agencies recognised 

under section 7 of the Act. 
( c ) Steel and steel products mean any of the items 

given in Annexure I. 
3 . Basis of Inspection. - Inspection of Steel and steel pro 
ducts for export shall be carried out with a view to seeing 
that the same conforms to the specifications recognised by 
the Central Government under section 6 of the Act. 


4 . Procedure of inspection ( 1) Any exporter Intending 
to export steel and stcel products shall give Intimation in 
writing of his intention so to do and submit along with such 
intimation a declaration of the specifications stipulated in the 
export contract giving details of all the technical characetris. 
tics to any one of the agencies to enable it to carry out ing 
pection in accordance with rule 3 . 


1, Structural steel ( standard quality ) 
2 . Steel sheets, galvanised (plain and comugated ) 
3 . Iron and stec ) wire, galvanised for telegraph and tele 

phone purposes 
4 . Mild steel wire 
5 . Mild steel and medium tengile steel, bars and hard 

drawn steel wire for concreto reinforcement. 
6 . Carbon steel sheets , cold rolled 
7 . Structural steel, high tensile 
8 . Carbon steel sheet and strip hot rolled 
9 . Rivet bars for structural purposes 
10 . High tensile rivet bars for structural purposes 
11. Carbon steel bars, billets, blooms and slabs for 

forgings 
12 . Structural steel (ordinary quality ) 
13. Structural steel (fusion welding quality ) 
14. Carbon steel bars for production of machine parts 

for general engineering purposes 
15. Carbon steel billets for re -rolling Into structural steel 

(standard quality ) 
16 . Carbon steel billets for ro -rolling into structural steel 

(ordinary quality ) 
17 . Hot rolled steel strips ( baling ) 
18. Hot rolled mild steel medlum tensile stoel and high 

yield strength stoel deformed bars for concrete ro 

inforcement 
19 . Cold -twisted steel bars for concrete reinforcement 
20. Steel rivet and stay bars for bollers 
21. Steel plates for boilers 
22 . Mild steel for motal arc welding electrode Core wire 
23. Steel chequered plates 
24. Tool and dio steel for hot work 
25, Tool and die steels for cold work 
26 . Flaine and induction hardening stoels 
27 . Alloy steel billets , blooms and slabs for forging for 

general engineering purposes 
28 . Cold -rolled carbon steel strips for tall and roller 

bearing cages . 
29. Carbon - chromlum stoel for the manufacture of ballo, 

rollers and bearing racos 
30 . Mould steels 
31. Carbon and carbor.-manganese freo-cutting steels 


( 2 ) Every intimation and declaration under sub-rule (1 ) 
shall be given not less than two weeks before the scheduled 
date of shipment. A copy of the intimation shall simulta 
neou lly be endorsd to iny of the following offices of the 
Courcil , wllich is nearest to the place of Inspection , 
namely : 


Regional Offices : 


Export Inspection Council 

World Trade Centre (71h floor ) 
14 / 1B Ezra Sreot, 
Culcutta - 700001. 


1, Export Inspection Council 

Aman Chambers (4th floor) 
113 Mahirashi Karve Road , 
Bombay -4 . 


2. Export Inspection Council 

Manohar Buildings 
Mihatma Gandhi Road , 
Ercakulain , Cochin - 11 . 


\ Export Inspection Council 

13737 Wistem Extension Area , 
Arya Samal Road , 
Karol Baghe , 
New Delhi- s. 
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- - --- - - - - - - - - - - - - 
( 3 ) On Tecnipt of the intimation and declaration under उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1976 के नियम 4 के उप -नियम 
sub - rulc ( 1 ), the highly shall carry out the inspection of 
steel and steel products in accordance with rule 3 and the 

( 5 ) के अधीन प्रमाण-पत्र देने के लिए , इस संगठन द्वारा अपनाई गई 
instilictions, if any , igrued by the Council in this regard . निरीक्षण पद्धति निरीक्षण कर सकने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगी । 

( 4 ) After completion of inspection, the Agency shall 
immedia ely seal is " tencil the consignment in a manner 
sous to ensure that the sealed or stencilled goods cannot 

टिप्पण --- भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश से० का० 
be kupered with locic of rejection , if the exporter 50 प्रा० 895 तारीख 21 फरवरी , 1976 के अनुसार जिन हल्के इंजीनियरी 
desires th : UND4Lm ly not be scaled /stencilled by 
the Agencs . In such case , however . the exporter shall not 

उत्पादों का निर्यात में पूर्व निरीम किया जाएगा उनकी सूची इमसे 
he entitled to proler y apreal against the rejection . 

उपाषा अनुसूची II मे दी गई है । 


अनुसूची I 


( 5 ) When the genov in satisfied that the consignment of 
steel and stelnrautents complies with the requirements of rule 
3 , it shall Withiu ncven days of completion of inspection 
issue a certificate to the ciporter declaring that the consign 
ment is cxpoitworthy . A copy of the certilicate hall simul 
tancously be sent to the nellest office of the Council as 
given in th- ule ( 2 ) . 


संगठन का नाम तथा पता 

- - - - - - 


वस्तुए 
- - 


- 


Provided that where the Agency is not so satisfied , it 
shall within the mid period of even days Icfuse to ir the 
such certificate and communicate such leſusal to the ex 
portel along with the Isons therefor , and endorse n copy 
to he nearest office or he Council. 

5 . Affisation of recognised mark and procerlure thereof . 
The provisions of the Indian Standards Institution ( Certi 
fication Malks) ALL 1952 ( 32 of 19521, the Indian Standards 
Institution ( Certification Marks ) Regulations . 1955, and the 
procedure foil clown hy the Indian Standards Institution in 
this behill chall, so fiu as may be apply to the inspection of 
strel and steel products prior to export. 

6. Place of Inspection. - Inspection of seel and steel pro 
ducts for the purposes of these rules shall be carried out 


अनुगुची 2 मे विनिर्दिष्ट 
सभी हल्के इंजीनियरी 
उत्पाद 


(a ) al lhe premises of the minufacturer, or 
( h ) is the premises at which the steel and steel products 

are offered by the exporter provided alequinte test 
ing facilities for the puu rose erist therein . 


7 . Inspection Fec — 1 fee at the rate of Rs 150 ner 
tonne subject to a minimum of runccs onc hundred shall be 
paid by cyporter to the Agency ns insncction fce under thesc 
rules 


1 . निर्यात निरीक्षण अभिकरण , कोचीन 
2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण , मद्राम 
3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण , फलकना 
4. निर्यात निरीक्षण अभिकरण , दिलानी 
5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई 
6 मसर्म हम्मपैक्शन पर टेस्टिंग कं० 

( डिया ) प्रा० मि० , पी - 1, हाहर लेन , 
कलकत्ता -12 
7. मैपर्म मित्रा एस० के० प्रा० लि० , 

पी -11, सी० प्राई०टी० रोग , 

कलकला- 14 
8. मैसर्स लायड्म रजिस्टर आफ शिपिंग , 
___ 1, फेयरनी प्लेस , कलकत्ता - 1 
9 ममर्स कामो इमर्पपटर्स एंड सुरिटेण्डेन्स | 

के० प्रा० लि . एलिस बिलिंग , डा० 

दादा भाई नौरोजी रोड, बम्बई- 1 
10 ममर्स सुपरिटेंगेन्स फ० माफ इन्ष्यिा 

( प्रा . ) लि . 46 सी , चौरंगी रोड , । 

कलकत्ता 
11 मैमर्स एन० मी० कापोरिमन पालि०, 

स्टेडियम हाऊम , ( चौथी मजिल ) 

81 --- 83, वीरनारीमन रोर , मुम्बई - 1 । 
12. मैसर्म एम० एन० वस्तूर एंट कं० प्रा० 
लि० , कंमलटिंग इन्जीनियम , पी -17 मिशन । 

रो एक्सटेशन , कलकत्ता -13 
13. प्राफिसर इन्चार्ज, क्वालिटी माकिंग 

सेंटर्म ( इंजि ) मालेरकोटला , बटाला , 
लुधियाना, जलन्धर तथा अमृतसर में 

उद्योग निदेणालय , पंजाब 
14. माफिसर इंचार्ज क्वालिटी माकिंग 

सेंटर्स ( इंजि ), फरीदाबाद , सोनीपत , 
जगाधरी तथा प्रम्बाला में उद्योग 
निदेशालय , हरियाणा 


8 . Appeal – ( 1 ) Any person apgrieved by he refual of 
the Agency to issue a cartificnt under sub -tule ( 5 ) of rule 
4 may within ton dive of roccint of communication of such 
refusal hy him , prefer an appeal to a panel of experts con 
sisting of nut less than three but not more than seven per 
sons appointed for the rulpose by the Central Govern 
ment 


मनुसूची 2 में घरेलू 
वस्तुओं के अन्तर्गत , 
बर्नर महिन ब्लोलैम्प , 
को छोड़कर विनिविष्ट 
समी हल्के इजीनियरी 
उत्पाद 


( 2 ) At least tuo thirds of the total membership of the 
panel of experts whall consist of ill- officials 

13 ) The quoruni of the panel shall he thice 


( 4 ) The appeal shall the disposed of 
of its reccint. 


within fifteen davs 


[ No 617) / 76- 17 ! & EP. ] 


का० प्रा० 48 0. निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) अधिनियम , 
1913 ( 1१ ] का 22 ) की धारा 7 डाग प्रदन शक्तियो मा प्रयोग 
करते हुए तथा भारत सरकार में वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना म . 
का प्रा6 310.30, नारीम 20मिनम्बर , 1905 को अधिवात करते हुए, फेन्द्रीय 
मरकार इससे उपाबद्ध अनुमूची I के स्तम्भ ( 1 ) में वणिम संगठनों को उक्त 
प्रनमूधी के स्तम्भ ( ) में प्रत्येक के मामन पिनिदिष्ट हरुके इजीनियरिंग 
उत्पादो के निर्यात में पूर्व उनके निरीक्षण के लिए अभिकरणो के रूप में 
इम गतं पर मान्यता देती है कि ऐमो प्रत्येक संगठन , नियति निरीक्षण 
परिपद् द्वारा सम्यक्त प्राधिकृत परिषद के अधिकारी को हल्के इंजीनियर्ग 
137GI/76 - 2 


15. मयालिटी माकिंग मेंटर्म , अलीगढ़ , मेरठ ( 1 ) पोतल के बर्तन 

तथा मुरादाबाद में उद्योग निदेशालय , ( 2 ) नांव के बर्तन 
उत्तर प्रदेश 

( 3) केचिर्या 
( 4 ) रात्र के ताले, 

पल्मारी के साले , 
बरों के ताले , 
सूटकेस के ताले , 
पा - फोलिमो के ताले 
तथा श्रीक केस के ताले 
( 5 ) मार्टिस ताले 

( उदग्र प्रकार के ) 
( 6 ) पैरलाक ताले 
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[PART II SEC 3 ( 11 )] 


Y - II 


हल्के इंजीनियरी उत्पाद 


SCHEDULE I 
Name and address of the Organisation 

" Item 
Fxport Inspection Agency, Cochin | AllFlight onginoering 
Export Inspection Agency , Madras products speci 
Export Inspection Agency , Calcutta 

fied in schedule 
Export Inspection Agency , Delhi 

II 
Export Inspection Agency, Bombay ) 


1 घरेल , पस्तुएं 

1 fm i tha 
2 बर्नर सहित म्लो सैप 
3 ta 
4 नरम लोहे की बास्टियां 
5 बर्नर महित तेल के दबाव वाले स्टोप 
6 मल के दबाव वाली लालटेन 
7 fferat 
। छाते 


6 M /S Inspection Testing Co , 

( India ) ( P ) Ltd P1, Hide lane , 
Calcutta - 12 
M /s Mitra K (P ) Ltd , P - II. 

CIT Road , Calcutta - 14 
8 M /s Lloyds Register of Shipping , 

1 , Fairlio Place Calcutta 1 
9 M /s Cargo Inspectors and Superin 

tondence Co ( P ) Ltd , Alice Buil 
dings, Dr Dadabhai Naroji Road 

Bombay - 1 
10 M /s Superintendence Co of India 

(P ) Ltd , 46C , Chowringhee Road 

Calcutta 
11 M /S NC, Corporation Pvt ltd 

Stadium House ( 3rd Floor ), 81- i 
83 Veer Nariman Road, 
Bombay-1 


All light engincering 

products specified 
in Schedule II exco 
pting 2 Blow lamp 
including burner 
undor 1 Houso 
hold Articles 


2 इमारी मामान 

1 दराजो के ताले, प्रलमारी के नाले, बक्मो के ताले, मूटकेस के 
___ साने , पोर्टफोलियो के ताले तथा ब्रीफकेस के ताले । 
2 बार लगाने के लिए जस्तीकृत इस्पात का कंटीला तार 
3. The 
4 41 
S T TR 
6 Hea ( 197 97 ) 
7 ATT TA 
8 पैडलाक तालो के साथ लगने वाले दरवाजों के सरका कुजे 
9 घटकनिया 
10. A Wet 


12 M /s MN Dastur and COP Ltd . ) 

Consulting Enginoers, P - 17, Mıs- 

Egion Row Extension , Calcutta - 13 
13 Officers - la - charge , Quality Marking 

Centres ( Eng ) Directorate of Ind 
ustries , Punjab at Malerkotla , 
Batala , Ludhiana, Jullunder and 

Amritsar 
14 Officers-in - charge, Quality Marking 

Contres (Eng ) Directorate of Indus 
tries, Haryana at Faridabad , 

Sonepat, Jagadhri and Ambala 
15 Tho Quality Marking Centres, 

Directorato of Industries, Uttar 
Pradesh , at Aligarh , Meerut and 1 
Moradabad 


3 काटे पुरिया 

i te 
2 TO 


( 1 ) Brass utossils 
(2 ) Copper utensils 
( 3 ) Scissors 
( 4 ) Drawer locks, 

Cupboard locks , 
box locks, sult. 
case locks , Port 
folio locks and 

Brief caso locks 
( 5 ) Moitico locks 

(vertical type) 
(6 ) Padlocks 


3 


+ 49 


[HO 6 14 ) / 74-forofito fare 3o ] 


SCHEDULF II 


LIGHT ENGINEFRING PRODUCTS 


1 Household Articles 


S . O . 480 .- lo exercise of the powers conferred by Section 
7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act , 1963 
(22 of 1963) and in super -session of the Notification of the 
Goveroment of India , in the Ministry of Commerce No 
SO 3030 dated the 20th September, 1965, the Central Gov . 
ernment hereby recogniscs tho organisations mentioned in 
column ( 1 ) of Schedule I annexed hereto as the Agencies 
for the inspection of the light engineering products specified 
against each in column (2 ) of the said schedule , prior to 
their export, subject to the condition that every such organi 
nation shall give adequatc facilities to an officer of the Export 
Inspection Council , duly authorised by the Council , to inspect 
the method of inspection followed by that organisation in 
granting the certificate under sub - rule (5 ) of rulc 4 of the 
Export of Light Erginecnog Products (Inspection ) Rules, 
1976 


I Brass utensils 
2 Blow lamp including burner 
3 Copper utensils 
4 Mild steel buchets 
5 Oil pressure stove including burner 
6 Oil pressure lantern 
7 Scissors 
8 Umbrellas 


suitcase 


- 


- 


- 


- 


Noto - A list of the light Engineering Products which shall 

he subject to inspection prior to export vide the 
order of the Government of India in the Ministry 
of Commerce No SO 895 dated the 21st 
February , 1976 is in Schedulo If annexed hereto 


II Builder s Huidwaro 
1 Drawer locks, cupboard lochs , box locks, 

locks, portfolio locks and briefcase locks 
2 Galvanised steel barbed wlic for fencing 
3 Ghamcllas 
4 Hinges 
5 Mild steel wire nails 

Mortice locks (vertical type ) 
7 Padlocks 


[ भाग II -- खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र . फरवरी 12, 1977/माण 23, 1898 
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- 


- 


8 . Sliding door bolts for use with padlocks 
9 . Tower bolts 
10 . Wire gauzo 


(निर्यात मलारन विभाग ) 
मई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977 

वर नियंत्रण 


III. Cutlery 

1 . Forks 
2 . Knives 
3 . Spoons. 


[ No . 6(14)/ 74 / FI & EP ] 


का . मा . 483 - - रबर नियम , 1955 के नियम 4 के माष पठित , 
रबड़ अधिनियम 1947 ( 1947 का 24 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मधिसूचित करती 
है कि मंसद सदस्य श्रीमती लीला दामोदर मेनन को उक्त अधिनियम 
की धारा 4 की उप -धारा ( 3 ) के षण ( ) के अधीन सरकारी राज 
पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों को 
भवधि के लिए राज्य परिषद द्वारा रवा बोर्ड के सदस्य के रूप में चुन 
लिया गया है । 


[ फा० सं० 15 ( 4 )/ 70-प्लाट ( बी )] 
भीमती कोमल पानप, प्रवर सचिव 


का मा० 481. --.निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 
1963 ( 1963 का 22 ) की धाग 7 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उड़ीमा सरकार विश्लेषण प्रयोगशाला, जाजपुर 
रोर (जिला कटक ) तथा जोड़ा (जिला कियोनमर ) को भारत मरकार 
के वाणिज्य मवालय की अधिसूचना मं० 3150 दिनांक 30 मितम्बर , 
1965 से उपाबत मनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट खनिन और अयस्क -ग्रुप 2 
के निरीक्षण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की पोर अवधि के 
लिए एतवारा मान्यता देती है । 

[ म . 5 ( 4 )/ 74-ईमाईलए ई०पी० ] 


S . O . 481 .-- In exercise of the powers conferred by Section 
7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
(22 of 1963 ) the Central Government hereby recognises for 
a further period of one year the Government of Orissa 
Analytical Laboratories at Jajpur Road (District : Cuttack ) 
and Joda ( District : Keonjhar ) as the agency for the inspection 
of the Minerals and Ores -- Group II, specified in Schedule II 
annexed to the notification of the Government of India in the 

Ministry of Commerce No. S . O . 3150 dated the 30th Sep 
tember, 1965 . 


(Department of Export Production ) 
New Delhi, the 24th January, 1977 

RUBBER CONTROL 
S . O . 483. — In xercise of the powers conferred by section 
4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) , read with rule 4 of 
the Rubber Rules , 1955, the Central Government hereby 
notifies that Smt. Leela Damodara Menon , Member of Parlia 
ment, has been elected by the Council of States as a member 
of the Rubber Board , under clause (e ) of sub - section (3 ) of 
section 4 of the said Act for a period of three years from 
the date of publication of this notification in tho official 
Gazette. 

[ F. No. 15 ( 4 ) / 70 - Plant( B)] 
SMT. KOMAL ANAND , Under Secy . 
मुल्य-नियंत्रक, भायात-निर्यात का कार्यालय 

मावेश 
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1977 
का० मा० 484 - - सर्वधी पंजाब नीवरीज लि . फोकल प्वाइन्ट एरिया , 
सुधियामा को 17, 000/ - रुपये ( सतरह हजार रुपये मात्र ) के लिए 
एक प्रायात साइसेंम संख्या प्राई/ जी / 1069239/ पार / एमएल/ एच / 50 / 
41- 42, दिनांक 14- 5- 76 प्रदान किया गया पा । उन्होने उक्त लाइसेंस 
को मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की प्रमुलिपि जारी करने के लिए इस 
माधार पर प्रावेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जो 
गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । प्रागे यह उल्लेख किया गया है कि मूल मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नही 
कराई गई थी । 

इस का किसी भी धनराशि के लिए उपयोग नहीं किया गया पा 
पौर इस पर 2- 12-1978 को 17,000/ - रुपये का उपयोग करना बाकी 
था । 


[ No. 5( 4 )/ 74- FI & EP ] 


का०मा० 482, -~-निर्यान ( क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा प्रदाम मिलयो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उडीसा सरकार विश्लेषण प्रयोगशाला , 
जाजपुर रोड (जिला कटक ) तथा जोड़ा ( जिला कियोनमर ) को भारत 
सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० अ० 3152 तारीख 
30 सितम्बर 1965 के उपाबद्ध अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पनिज पौर 
पयस्क - युप 1 के निरीक्षण के लिए अभिकरण के मा में एक वर्ष 
की पोर पवधि के लिए एतद्वारा मान्यता देसी है । 

[ सं० 5 ( 4 ) / 74-६०आई० एण्ड ई०पी०] 
के बी० बालमुनमणि , यम , उप निदेशक 


S . O . 482. . - In exercise of the powers conferred by Section 
7 of the Export ( Quality Control ard Inspection ) Act , 1963 
(22 of 1963), the Central Government hereby recogniscs for 
a further period of one yoas the Government of Orissa Ana 
lytical Laboratories at Jajpur Road ( District : Cuttack ) and 
Joda ( District : Keonjhar ), as the agency for the inspection of 
the Minerals and Oles - Group 1, specified in Schedule II 
acnoxed to the notification of the Government of India in 
tho Ministry of Commerce, No . S . O . 3152 dated the 30th 
September , 1965 


2. इस तर्क के समर्थन में प्रावेदक ने शपथ अधिकारी सुधियामा से 
एक प्रमाणपत्र के माथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुमार में 
संतुष्ट हूं कि उका लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति तो 
गई है । इसलिए यथा संशोधित मायात (नियंत्रण ) भावेश 1955 दिनांक 
7- 12- 55 की उप -धारा 9 ( सीसी ) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए सर्वश्री पंजाब नीवरीज लि०, लुधियाना को आरी किए 
गए लाइसेम संख्या पाई / 0 / 1069239 / पार/ एम एल / एम / 59/ 41- 42 , 
दिनांक 14- 5- 76 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एसद्वारा रा 
की आती है । 

3. उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि 
सारसेंस धारी को पलग से वारी की जा ही । 

[ संध्या पी0/ 3/ 75- 76/पी०एस०एस०( ए )] 

नम्मीश्वर प्रसाद, उप मुख्य निमंत्रक 


IN. 5( 4) / 74EIR EP] 
K V . BALASUBRAMANIAM, Dy Director 


प्रादेण 
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Ofilce of the Chlef Controllor of Imports and Exports 

of Customs, Custom House , Calcutta- 700001 and utilised 
ORDER 

for a value of Rs . 10,380 only plus Rs. 5, 790 being 50 per 
New Delhi the 27th January , 1977 

ccat repeat operation for the licensing period of Ipril-March 

1975 . The duplicate licence no y icquired is for the unuti 
S. O . 489 .-.-- M / S, Punjab Breweries Limited , Focal Point lised value of Rs . 10, 380 . 
Area , Ludhiana were granted an import licence No . I / D / 
1069239 / R / ML/ 59 / 41 -42, dated 14- 5 - 76 for Rs. 17, 000 / 
(Rupecs Sevenleen thousand culy ). They have applied for the 

In support of the contention the applicant has filed un 
issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the affidavit to this effect. I am salisfied that the original Cus . 
said licence on the ground that the original Exchange Control 

toms purpose copy of licence No. P / S / 1776128 / C dated 
Purposos copy has been lost /misplaced . It is further stated that 

31 - 7 -74 has bcen misplaced / lost and so direct that a dupli 
the original Exchange Control copy was not registered with 
any Custom authorities. 

catc copy of the soid licence be issued to the applicant. 
It was utilised for Rs. Nil and the balunce available on it 

Accordingly the original customs copy of the said licence 
was Rs. 17, 000 /- as on 2 - 12 - 1976 . 

is cancelled. 
2 . In support of this contention the applicant has filed 

[ No. AU / 134007/ 13/ AM-74 /IV / 504 ] 
an affidavit along with a certificato from Oath Commisioner 

K. P. NARAYAN, Dy. Chief Controller 
Ludhiana. I am accordingly satisfied that the original Er . 
chango Control Purposes copy of the said licence has been 
lost, Therefore in exercise of the powers conferred under 
Sub - clause 9( cc ) of the Imports ( Control) Order, 1955 dated 
7 - 12 -55, as amended the said original Exchange Control Pur 
Poses copy of licence No. I / D / 1069239 / R / ML / H / 59 / 41- 42 

इस्पात और खाम मंत्रालय 
dated 14 - 5 - 76 issued to M / s Punjab Brewerics Limited , 
Ludhiana is hereby cancelled . 

( खान विभाग ) 
3 . A duplicate Exchange Control Purposes copy of the 
said licence is being issued separately to the licencco . 
[ No. P / 3 /75- 76 / PLSKA)] 

नई दिल्ली 22 जनवरी, 1977 
L . PRASAD, Dy. Chief Controller 
संयुक्त मुख्य निवेशक , आयात निर्यात का कार्यालय 

का० मा० 48 8:---खान मौर खनिज ( विनियमन और विकाम ) 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के 
कलकत्ता, 16 सितम्बर, 1976 

खंर ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा भारत मरकार 
का मा . 485 : -- सर्वश्री पंगाल टूलज लि . 251 / 17 मगेन्द्रनाथ इस्पात पौर खान मंत्रालय ( खान विभाग ) की 1 जनवरी, 1975 की 
रोग उम -उम कलकत्ता- 28 को 20, 761 रुपए के लिए ला०सं० पी०/ एस० / मधिसूचना संख्या 1 ( 1 ) / 73-रखान - 6 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
1776 1 28/ सी /एस०एम० / 52/ सी0 / 37- 38 दि . 31- 7- 74 प्रवान 31 दिसम्बर, 1978 की ऐसी तारीख का समय निर्धारित करती है 
किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति जिस तक खान और खनिन ( विनियमन और विकाम ) मंशोधन अधिनियम 
की प्रमुलिपि के लिए इस आधार पर भावेवन किया है कि मूल लाइसेंस 1972 के प्रारम्भ से पूर्व स्वीडन मभी खनन पट्टे , यदि ये अधिनियम के 
खो गया/ मस्थानस्थ हो गया है । प्रागे बताया गया है कि मूल लाइसेंस प्रारम्भ के समय विद्यमान थे , उक्त अधिनियम तथा उसके प्रधीन बने 
सीमा शुल्क समाहर्ता, सीमा शुल्क कार्यालय कलकत्ता - 700001 में पंजीकृत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कर दिए जाएंगे । 
कराया गया था और 10, 380 रुपए मात्र के मूल्य और साथ में 5, 790 
रुपए जो अप्रैल- मार्च 1976 फी लाइसेंस अवधि के लिए 50 प्रतिशत 

[ मं० 1 ( 50) / 76- बान - 0] 
पुनः परिचालन के कारण है, के लिए प्रयोग कर लिया गया है । अब 

प्रार० के० नायक , उप सचिव 
अनुलिपि लाइसेंस की भावश्यकता अप्रयुक्त मूल्य 10, 380 रुपए के 
लिए है । 

MINISTRY OF STEEL AND MINES 
अपने तर्क के समर्थन में भाषेवक ने इस संबंध में एक शपथ पत्र 

( Department of Mines ) 
दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि ला०स० पी०/ एस0/ 17761 28/ सी . 

ORDER 
वि० 31- 7- 74 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति प्रस्थानस्थ हो गई / 
हो गई है और इसलिए निदेश देता हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि 

New Delhi, the 22nd January , 1977 
प्रति भावेदक को जारी की जाए । तदनुसार उपर्युक्त ला० की मूल सीमा 
गुरक प्रयोजन प्रति रह की जाती है । 

S . O . 486 . - In exercise of the powers conferred by clause 

( a) of sub -section (1) of section 16 of the Mines and 
[ सं० ए०यू०/ 134007/ 13/ ए०एम०- 74/ 4/ 504 ] 

Minerals (Regulation and Development ) Act , 1957 (67 of 
के० पी० नारायण, उप मुख्य नि० 1957 ), and in continuation of the notification of the Govern 

ment of India in the Ministry of Steel and Mines (Depart 
(Office of the Jolot Chlet Controller of Imports and Exports) ment of Mines ) No. 1 ( 1 ) / 73. M . VI dated the 1st January, 
ORDER 

1975 , the Central Government hercby specifics the 3151 

December, 1978 as the date within which all mining leasts 
Calcutta , the 16th September, 1976 

granted before the commencement of the Mines and Mine 
S. O . 485.- - M /s. Bangal Tools Ltd ., of 251 / 17 Nagendra rals (Regulation and Development ) Amendment Act, 1972 , 
Nath Road , Dam Dam, Calcutta- 28 were granted licence 

if in force at such commencement, shall be brought into 
No . P / S / 1776128 / C / XX /52 / C / 37 - 38 dated 31- 7 - 74 for conformity with the provisions of the said Act and the rules 
Rs. 20 , 761 . They have applied for duplicato Custom Pur . mado thereunder. 
Pose Copy of the said licenoc on the ground that the ori. 
ginal licenco has been lost /misplaced . It is further stated 

INo. 1 (50 ) / 76- M . VI ] 
that the original licence had been registered with Collector 

R. K. NAYAK. Dy. Sccy . 
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भारत का गजपत्र फरवर ! , 1477/ माघ . 3 1996 
- 

- - - --- - 
मागरिक पूति एवं सहकारिता मवालय 

भारतीय मानक सस्था 


1977- 10 ] - 11) 


का० आ3 487 - -- भारताय मानक संस्था ( प्रमाणन भिन्न विनियम 19754 विनियम 7 व उपविनियम ( 2 ) के अनमार भारतीय मानव सम्धा 
बारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्न विच्छेद मूक्ष्मण । प्रनि मधाई प्रमाणन चिन्ह लगाने की फीम अनुसूची में दिए गए योग के अनुसार 
निर्धाग्नि वा गई है और यह फाम 1970- 01- 01 म लाग हार्ग । 

अनुसूची 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
क्रम उन्माद उपाक श्रेणीसम्मम्बन्धी मानक । मख्या और शीर्षक 

इमाई 

____ प्रति माई महर लगाने की काम 
सख्या 
-- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- -- 


- - 


- 


-- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


1 एकनेता बिच्छेया सूक्ष्मदर्शी 


IS 4328 - - 1467 एफनेत्र विच्छेत्री मूक्ष्म - एक मूक्ष्मदर्शी 

दी की विशिष्टि । 


( 1 ) पहली 100 बाइयो के लिए र० , 000 

इकाई और 
( 2 ) 10 1यी और इससे ऊपर की इकाइयो 
के लिए 20 2 00 प्रति इकाई । 

[ सख्या मी गमी/ 13 10] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- - -- -- 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND CO -OPERATION 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 1977 -01- 19 
S. O . 487. - In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regu 
lutions, 1955 , the Indian Standards Institution ,hereby notifies that the marking ſee per unit for monocular dissecting microscope details of 
which are given in the Schedule hcrcto annexed, has been determined and the fee shall come into force with elect from 1976 -01 01 

SCHEDULE 


Product/ Class of Product 


st 
No 


Unit 


No and Title of RelevantIndian 

Standard 


Marking Fee per Unit 


5 


Onc Microscope 


1 Monocular dissecting micros- IS 4328 - 1967 Specification for 
cope 

monocular dissecting micros 
cope 


(1) Rs 500 per unit for the 

first 100 units and 
( u) Rs 2 00 per unit for the 

101st units and above 


[ No CMD/ 13 


10] 


का० आ० 488 - भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न यिनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा 
अधिसूचित किया जाना है कि सस्था ने कुछ मानक बिल्ला निर्धारित किए है जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानको के शीर्षक सहित नाच 
मनुसूची मे दी गई है । 
भारतीय मानक मस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम 1952 पोर उसके अधीन बने नियमो के निमित्त यह मानफ निल 1976- 01-11 मे लाग होगा 

___ अनुसूची 


- 


. - . - . - 


- 


-- - - - - 


- - -- - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


कम 
सख्या 


मानक दिल की 

डिजाइन 


उन्माद उम्पाद की श्रेणी 


तस्मम्बन्धी भारतीय मानक की पद सख्या और 

शीर्षक 


मानक की डिजाइन का प्राब्दिक विवरण 


12 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1 


IS 1329 


एकनेत विच्छेवी सूश्मदर्शी 


120 


- -- - - - - - -- - - - - - - - 
IS 4328 - - 1967 फनेव विच्छेदी सूक्ष्मदर्णी भारतीय मानक भस्था का मानोग्राम जिसमे ISI 
की विशिष्ट 

शब्द होते है स्तम्भ ( 2 ) मे दिखाई गई होली 

और अनुपात में तैयार मिया गया है और जैसा 
डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम में 
ऊपर की पोर भारतीय मानक पी पदसण्या 
दी गई है । 

मच्या सी एम दो / 13 9] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
S . 0 . 488. - In pursuance of sub-rule (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution , hereby notifics that the Standard Mark , design of which together with the verbal description of the design and 
the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedulc hereto annoxcd , has been specified . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regula . 
tions framed thereunder , shall come into force with effect from 1976 - 01 - 01 : 

SCHEDULE 


Design of the Standard Mark 


Product /Class of Product 


SI. 
No . 


No. and Title of the Relevant 

Indian Standard 


Verbal description of the Design 

of the Standard Mark 


1 . 


IS : 4328 


Monocular dissecting micros• IS : 4328- 1967 Specification for 
scopo 

monocular dissecting micro 

scope 


The monogram of the Indian 
Standards Institution consis 
ting of lotters ISI , drawn in 
the oxact style and relative 
proportions as indicated in 
Co.1 ( 2 ) ; the number of the 
Indian Standard being super 
scribed on the top side of the 
monogram as indicated in the 
design . 


INo . CMD/13 : 9 ] 


का . बा 489 -- - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा प्रधिभूचित किया जाता है कि एक ब्लाक वाले पम्प मेटों की प्रति एकाई प्रमाणन चिन्ह लगाने की फीम अनुसूची मे दिए गए व्यौरी के अनुसार निर्धारित की 
गई है और यह फीम 1971- 10- 16 से लाग् होगी . 

अनुसूची 


- 


- 


- - 


- 


उत्पाब / उत्पाद की श्रेणी 


मस्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस 


संख्या 


- -- - - 


- - - - 


-- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


1 . एक प्याक वाले पम्प मेट 


रु . 200 


IS : 6595- - 1972 खेती कार्यों में ठंडे, माफ एक - एक ब्लाक वाला पम्प 

मोर, नाजे पानी की सप्लाई के लिए निज 
अपकेन्द्रीय पम्पो की विणिष्टि प्रौर IS: 
7538- -- 1975 खेती कार्यों में उपयोग के 
लिए तीन फेजी स्ववीरेल के प्रेरण मोटर कॉ 
विशिष्टि । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- - - 


[संख्या सी एम डी / 13 _ 10 ] 


S . 0 .489 .- - In persuance of sub -regulation ( 1 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regula 
Hors 1955 . the Indian Standards Institution , hereby notifies that the marking fee per unit for monoblock pumpsets details of which 
are even in the Schedule hçreto annexed , has been determined and the fee shall como into force with effect from 1976 - 10 - 16 : 

SCHEDULE 


Product/ Class of Product 


Unit 


Marking Fec per Unit 


SI. 
No. 


No. and Title of Relevant Indian 

Stavdard 


5 


1. 


Monoblock pumpsets 


One Monoblock pump 


Rs. 2 . 00 


Is : 6595- 1972 Specification for 

horizontal centrifugal pumps 
for clear, cold , fresh water for 
agricultural purposes with 
IS : 7538 -1975 Specification for 
thrco- phase squirrel cage in 
duction motors for agricultu . 
ral application 


No. CMD/13 : 10 ] 


-. .. - .- 


-. - . . - . - . 


: : - - - . . . 


- 


- 


- - 


1 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


- - - . 


. 


- 


. . 


- 


- . 


- - . . . .. . - . - . 


. 


- 


- . - . 


- 


- 


.- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


ICILSI 


Tel 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - -- - 


- - - 


- - - 


- - - - 
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का०मा० 490 - -भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चित ) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिमूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चित्र निर्धागिा कि हैं जिनकी डिजाइन और शाधिक विवरण तथा भारतीय मानकों के शीर्षक 
महित मीथे अनसूची में दी गई है । 
भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह्न 1976- 10- 16 मे लाग होगा । 

अनुसूची 
कम मानक चिल की 

उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी सत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पद संख्या और मानव की मिजान का शाब्दिक विवरण 
मंग्या रिजाइन 

शीर्षक 

___ - - - - - --- - - - - - - - 
12 
1 IS : 8595 कन्याक बाले पम्प सेट 

IS - 6595 - - 1972 खेती कार्यों में ? , माफ भारतीय मानक संस्था का मोनोयाम जिसमें 

और ताजे पानी की सप्लाई के लिए क्षैतिज IS शम्न होते है , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई 
अपकेन्द्रीय पम्पो की विििष्ट और IS : गैली और अनुपात में तैयार किया गया है 
7538 - - 1975 खेती कार्यों में उपयोग के लिए और जैसा डिजाइन में विगाया गया है उस 
तीन फेजी स्क्वीरेल केज प्रेरण मोटर की मोनोग्राम के ऊपर और गद और प्रक IS : 
विििष्ट । 

6595 तथा मोनोग्राम के नीचे की मोर 
शब्द और अंक IS 7538 " अंकित किए, 

गए है । 
- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - -- -- 

मन्या मी एम 7/ 13 : 0 ] 
S . C. 490 . - In pursuance of sub-rule CD of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules , 1955 the 
Indian Standards Institution , heroby notifies that the Standard Mark , design of which togother with the verbal description of the design and 
the title of the relevant Indian Standard is given in the Schodule hereto annexed , has been specificd . 

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regula 
tions framed thereunder, shall comc into force with effect from 1976- 10 -16 : 

SCHEDULE 
Si. Design of the Standard Mark Product/Class of Product No . and Title of the Relevant Verbal description of the Design 

Indiạn Standard 

of the Stardard Mark 
1 2 
1. IS : 6595 Monoblock pumpsets 

IS : 6595 - 1972 Specificationfor The monogram of the Indian 

horizontal contrifugal pumps Standards Institution , consis 
for clear, cold , fresh water for ting of letters ISI , drawn in 
agricultural purposes with the exact style and relativo 
IS : 7538 - 1975 Specification for proportions as indicated in Col. 
three - phase squirrel cage in- ( 2 ) ; the letters and figures 
duction motors for centrifugal IS : 6595 being superscribed 
pumps for agricultural appli on the top side and the letters 
cation. 

and figures IS : 7538 being 
subscribed under thc bottom 
side of the monogram as indi 

cated in the design . 
- - - - - - - - - - - - 

[ No. CMD/ 13 : 9] 


- - 


No. 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


SISH 


HT 


- 


- 


नई दिल्ली , 1977- 01-20 
का आ० 491 - - ममय - समय पर मशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन बिल्ल ) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार 
अधिमचिम किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुमूची में दिए गए हैं , वे अब वापस ले लिए गए हैं और रद्द माने जाएं । 

अनुसूची 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


विवरण 


क्रम रद किए गए भारतीय मानक की संख्या और पीर्ष 
संख्या 


भारत के राजपत्र की एममो संख्या और निषि 
जिसमें भारतीय मानक के तैयार होने की सूचना 
छपी थी 


__ - 


- 


- - - - - 


- 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


.- - . 


- - 


- 


- 


--- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


1. IS : 33790 1965 कुमुम के बीण की विशिष्टि 

भारत के राजपत्र भाग II , खण्ड 3, उपखणा ( ii ) कुसुम और तम्याक के बीजो सम्बन्धी प्रमाणन 

दिनांक 1966- 06- 11 में एस प्रो 1756 मानकों को भारत सरकार के बीज अधिनियम , 
2 IS : 3380 - - 1965 तम्बाक के बीज की विशिष्टि 

दिनांक 1966- 05- 30 के अन्तर्गत प्रकाशित । 1966 में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप 

रद्द करदिए गए है । 
. . - . -. -. . - - -- - -- - - --- - - - -- - - --- - - - - - --- - -- --- - -- - - - .. - . .. - --- - - 

संख्या मी एम डी / 13 : 1] 
एक बी गन , उप महानिदेशक 


- - - - 


- - - 


- - - 


- -- -. 


.. - - , - - - - . ..- .... - - 
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... .- - .. 


. : 


. . - - - - - - - 


- - 


- 
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- - - --- -- - - - - 
New Delhi, the 1977-01- 20 
S .O . 491. -- In pursuance of sub -regulation (1) of Regulations of the Indian Standards Institution (Certification Marks) 
Regulationg 1955, as amended from time to time, it is hereby, notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the 
Schedule given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn :- , 


SCHEDULE 


Remarks 


Sl. 
No. 


No. & Title of the Indian Standard Cancelled S. O . No. & Date of the Gazette Notlficil 

tion in which Establishment of the Indian 

Standard was Notified 


J IS : 3379 - 1965 Specification for saflower seedss. O . 1756 dated 1966- 05- 30 -- published in Cancelled as the Certification Standards 
2 . 15 : 3380 - 1965 Specification for tobacco seedsf _ the Gazette of India , Part- II , Section - 3 , for sufflower seeds and tobacco 

Sub -section ( ii ) dated 1966 -06 - 11 seeds are being included under 

the Seeds Act , 1966 of Govern 
ment of India. 


[ No . CMD / 13 : 7] 
A. B. RAO, Dy. Director General 


नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1977 
का० मा 492. ---केन्द्रीय सरकार, अग्रिम मविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 71 ) की धारा 5 के अधीन पेपर एण 
जिगर मर्चेन्ट्स एमोमिएणन नि० बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण के 
लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार प्रायोग के परामर्श से विचार 
करके और यार समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में 
पौर लोकहित में भी होगा, एलवाग उक्न अधिनियम की धारा 6 के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन एशामिएशन को महाराष्ट्र 
गज्य में लाग बम्बई जनरल क्लाज एक्ट , 1904 ( बम्बई एक्ट प्राफ 
1904 ) मे यथापरिभाषित बहत बम्बई की मीमान्तर्गत काली मिर्च की 
अग्रिम संविधानों के बारे में , 19 जनवरी, 1977 मे 18 जनवरी, 1978 
( जिममे ये दानो दिन भी सम्मिलित है ) की एक वर्ष की अतिरिक्त 
कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 
2 एमद्वारा प्रदन्त मान्यता इस शर्त के प्रवीन है कि उक्त एमोसिएशन 
मे निदेणी फा अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार प्रायोग द्वारा समय 
ममय पर दिए जाए । 


का० प्रा० 493. .-- केन्द्रीय सरकार, अग्रिम मविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्र 
नगर काटन प्रायल पर पायल मीड एशोमियेशन लि० , सुरेन्द्र नरगरद्वारा 
मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार प्रायोग 
के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐमा 
करना व्यापार के हित मे और लाफहिन में भी होगा, एतबारा उक्त 
अधिनियम की धारा 6 के बाग प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
उक्स एमोमियेणन को कपाम की अग्रिम मविदायो के बारे में , 23 नवम्बर 
1976 से 22 नवम्बर, 1977 (जिसमे ये दोनो दिन मी मम्मिलित है ) 
की एक वर्ष की प्रनिरिकन कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है 


2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस मार्ग के अधीन है कि उक्त एशोमियेशन 
ऐसे निदेगो का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार प्रायोग द्वारा समय 
समय पर दिए जाए । 

[मिमिल संख्या 1 2 ( 25 ) -प्राई० टी० / 76] 


[मिसिल मंख्या 12( 27 ) -प्राई . टी0 / 76 ] 


S . O . 493 . _ The Central Government. having considered 
in consultation with the Forward Mulhets Commission , the 
application for renewal of recognition made under Secton 5 
of the Forward Costracts ( Regulation ) Act, 1952 (74 of 
1952 ) by he Surendranagar Cotton oil anal Oilseeds Associa 
tion Ltd ., Surendranagar . 


New Delhi, the 2nd February , 1977 


And being sati ficd that it would be in the interest of 
the trace ariu also in public interest so to do, 


Hereby gran s, in exercise of the powers conferred by 
Section 6 of the said Act, recognition to the suid Association 
for a further period of one yerli from the 23rd November, 
1976 to the 22nd November , 1977 (both days inclur - ive ) , in 
respect of forward contincte in Kapas. 


S .O . 492,41he Cen ral Government having considered 
in consultation with the forward markets Commission , the 
application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 ( 74 of 
1952 ) by the Pepper & Ginger Merchants Association i.td ., 
Bombay and being satisfied that it would be in the interest 
of the trade and also in the public interest so to do, hereby 
grants, in exercise of the powers conferred by section 6 01 
the quid Act . Tecognition to the said Association for u further 
period of one ycar from the 1914 January , 1977 to the 
18th January, 1978 ( both days inclusive ) in respect of tot 
warıl contracts in pepper within the limits of Greater Bom 
bayus defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 
( Bonbay Act I of 1904 ) , as in force in the State of Maha 
rashtra 


2. The recognition hereby granted is subject to the condi 
tion that the said Association shall comply with such direc 
tions as may, fronm time to time, be given by the Forward 
Markets Commission . 

{ File No. 12( 25 ) -IT / 761 


The recognition hereby granted in subject to the condition 
that the said Associa ion ball comply with such directions as 
may , from time to timic , le given by the Forward Markets 
Commission 


का० प्रा० 494.- - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम संविदा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा ६ के अधीन सेन्ट्रल 
इण्डिया कर्मियन एक्सपेज लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा मान्यता के मवीकरण 
के लिए किये गये प्रावेदन पर वायदा बाजार भायोग के परामर्श से विचार 
फरके प्रौर यह समाधान हो जाने पर कि ऐमा करना व्यापार के हित में 
और लोकहित में भी होगा , एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा 


[ F. No. 12627) -IT / 76 ] 


- - 


- 


[ भाग II- - खण्ड ( iu) ] भारत का राजपत्र फरवरी 12, 1977/ माप 23, 1898 

571 
- - - - - - - - - --- 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सपेज को गुड़ की अग्रिम 

tions as may , from time to time, be given by the Forward 

Markets Commission , 
संविवाओ के मारे मे , 26 नवम्बर, 1976 से 25 नवम्बर , 1977 
(जिसमें ये दोनों दिन भी मम्मिलित है ) को एक वर्ष की अतिरिक्त 

[ F. No. 12( 24 )-IT / 76] 
कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 

का० मा० 496. - - केन्द्रीय मरफार , अग्रिम संविदा ( विनियमन ) 
2 एमद्वारा प्रयतम मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेम अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धाग 5 के अधीन लुधियाना 
ऐसे निवेशो का अनुपालन करेगा जो पायदा बाजार प्रायोग द्वारा ममय ग्रेन एक्सचेज लिमिटेड , लुधियाना द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए 
ममय पर दिए जाए । 

किये गये प्रावेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके 

और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित मे और 
[ मिसिल ममया 12( 22 )- आई०टी०/ 76 ] 

लोकहित में भी होगा, एतद्याग उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा 
प्रदस्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेज को बिनोले की अग्रिम 

मविदाओ के बारे में , 12 दिसम्बर , 1976 से 11 दिसम्बर, 1977 
S. O . 494. - The Central Government, having considered ( जिसमे ये दोनो दिन भी सम्मिलित है ) की एक वर्ष की अतिरिक्त 
in consultation with the Forward Markets Commission , the 

कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 
application for renewal of recognition made under Secton 5 
of the Forward ( ontracts ( Regulation) Act, 1952 (74 of 
1952) , by the Central India Commercial Exchange Limited , 

2 एतद्धारा प्रवरत मान्यना धम शर्त के अधीन है कि उक्त एपसचेंज 
Gwalior , 

ऐसे निदेणो का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार पायोग द्वारा समय 
And being satisfied that it would be in the interest of पर दिए जाएं । 
thc trade and also in public inteiest so to do , 

[ मिसिल मख्या 12( 23 ) - आई० टी०/ 76] 
Hereby giuns, in exercise of thc poweis conferied by 
Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange 

___ ० मुगई, उप सचिव 
for a further period of one year from 26th November, 1976 
to the 25th November , 1977, ( both days inclusive ) , in respect 
of forward contacts in guu 
2 . The recognition hereby granted is subject to tho condi 

S. O . 496 .--- The Central Government , having considered 
tion that the said Association , shall comply with slich dircc in consultation with the Forward Markets Commission , tho 
tions as may, from time to time, be given by the Forward application for rencwal of recognition made under Section 5 
Markets Commission , 

of the Forward Contracts ( Regulation ) Act , 1952 (74 of 

1952 ) by the Ludhiana Grain Exchange Limited, Ludhiana, 
[ F. No. 12 ( 22 ) -JT / 76] 

And being satisfied that it would be in the interest of 

the trade and also in public interest so to do, 
का० मा० 495.----केन्द्रीय सरकार, अग्रिम सविधा (विनियमन ) 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 74 ) की धाग 5 के अधीन हासी 

Hereby grants , in exercise of the powers conferred by 

Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange 
पंजाब कमर्मियरन एक्सचेंज लिमिटेड , हांसी द्वारा मान्यता के नवीकरण 

for a further period of one year from the 12th December , 
के लिए किये गये प्रावेदन पर वायदा बाजार प्रायोग के परामर्श से विचार 

1976 to the tith December , 1977 , ( both days inclusive ) , in 
करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित मे 

respect of forward contracts in cottonseed . 
पौर लोकहित मे भी होगा , एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के 

2. The recognition hereby granted is subject to the condi 

tion that the said Association shall comply with such direc 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्मचेज को बिनौला tions as may , from time to time, be given by the Forward 
की अग्रिम सविदाप्रो के बारे मे 13 जनवरी , 1977 से 12 जनवरी 

Markets Commission . 
1978 ( जिसमे ये दोनों दिन भी मम्मिलित है ) की एक वर्ष की अतिरिक्त 

[ F. No. 12( 23 )-IT / 76] 
कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 

A. MUBAYI , Dy. Secy . 
2 एतदमाग प्रदरत मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उफ्स एक्सपेज 
ऐसे निवेशो का अनुपालन करेगा जो वायवा बाजार प्रायोग द्वारा ममय 
समय पर दिए जाए । 

विग्यान और प्रोद्योगिकी विभाग 
[मिमिल मया 12( 24 )-पाई० टी० / 76 ] 

प्रावेश 


नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977 


SLO . 495 . — The Central Government, having considered 
in consultation with the Forward Markets Commission , the 
application for renewal of iccognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation) Act , 1952 ( 74 of 
1952 ) by the Hansi Punjab Commeicial Exchange Ltd ., 
Hansi, 


And being satisfied that it would be in the interest of 
the trade and also in public interest so to do, 


का० आ० 97. -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम १ के उपनियम ( 2) , 
नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) और नियम 24 के उप 
नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार 
के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पादेश स० फा०मा० 1047 , 
नारीख 24 फरवरी, 1978 में निम्नलिखित पौर मंशोधन करते है , 
अर्थात् - -- 

उक्म प्रावेश की अनुसूची में :- - 
( i) "भाग I साधारण केन्द्रीय सेवा- समूह ग, भारतीय सर्वेक्षण " 

मे , क्रम सं० 2 के पद के सामने , स्तंभ ( 3 ) में , मद (ii ) 
के स्थान पर निम्नलिखित मय रखी जाएगी, अर्थात् : -- ( ii ) 


Hereby grants , in exercise of the powers conferred by 
Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange 
for a further period of one year from the 13th January , 
1977 10 the 12th January , 1978 , ( both days inclusive ) , in 
1ospect of forward contracts in co tonseed . 


2 . The recognition hereby giantcd is subject to the condi 
tion that the waid Exchange shall comply with such direc 

137 GI / 76 - 3 
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SEC . 3 ( ii )] 


- - - - 


उपनिदेशक /कार्यालय -प्रधान ( जो भारमाधक उपअधीक्षण मर्वेक्षक 
मी पंक्ति से नीचे का न हो ) / उप भंडार अधिकारी | भारमाधव 

अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और निर्गम कार्यालय । " 
(ii ) "भाग II साधारण केन्द्रीय मेवा -समृह ष , भारतीय सर्वेक्षण " 

में , क्रम सं० 2 के पद के सामने संभ ( 2 ) में और 
स्तंभ ( 3 ) की मद (i ) में “ भारमाधक अधि 
फारी सर्वेक्षक शब्दों के स्थान पर "भारमाधरू उप 
अधीक्षण सर्वेक्षक " शब्द रम्ने आएगे । 


करती है कि इम अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् 
द्वारा अर्जित किया जाता है । 
__ और प्रागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उस भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय नेल और 
प्राकृतिक गैम प्रायोग में मभी बन्धनों से मुफ्त मप में , हम घोषणा के 
प्रकाणन की इस तारीख को निहित लोगा । 


[सं० 18- 107/ 75 -मर्वेक्षण I ] 
टी० एन० विश्वनाथन, अवर सचिव 


अनुसूची 


कत्रमागर कूप नम्बर 81 में रुद्रसागर जी० जी० एम० नम्बर 
2 तक की पाइप लाइन 


राज्य : असम 


प्राम 


जिला : शिवसागर मालुम : मेलेका 

बनगांव 
सर्वे हेक्टर ऐरे मन्ती 
नम्बर 

3 4 5 


- - - 


- 


- - - - 


DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY 

ORDER 
New Delhi, the 28th January , 1977 
S. O . 497. - Jn exercise of the powers conferred by sub 
rulo (2 ) of rule 9 , clause ( b ) of sub - rule ( 2 ) of rule 12 und 
sub - rule ( 1 ) of rule 24 of the Central Civil Services (Classi 
fication , Control and Appeal) Rules , 1965, the President 
hereby makes the following further amendments in the Order 
of the Government of India , Department of Science and 
Technology, No . S . O . 1047 , dated the 24th February , 1976 , 
namely : 
In the schedule to the said Order : 
(i) in " Part - I Gereral Central Service - Group C , Survey 

of India " , against the post at serial No. 2 , incol 
umn. ( 3 ), ir. item (ii), for the words and brackets 
" Head of Office ( not below the rank of Officer 
Surveyor -in -charge ) ", the words and brackets " Head 
of Office (not below the rank of Deputy Superin 
tending Surveyor -in- charge ) " shall be substituted ; 


- - - 

। 


माहिगीया 


81 


34 


96 


20 


346ख 
426 ख 
125 ख 
42 4 
123 
347 ख 
348 ख 
283 व 
282 ख 
281 ख 
280 ख 


54 


13 


61 


61 


279 


( ii ) in " Part- II General Central Service - Group D , Sur 

vey of India ", against the post at serial No . 2, in 
column ( 2 ) and in item (i ) of column ( 3 ), for the 
words and brackets "Head of Office (not below the 
rank of Officer Surveyor-in- Charge ) ", the words and 
brackets “ Head of Office (not below the rank of 
Deputy Superintending Surveyor -in-charge ) ", shall 
be substituted . 

[ No. 18- 107 / 75- Sur. I ] 
T . L . VISWANATHAN , Under Secy . 


129 रख 
410 ख 
428 व 
352 
353 र 
368ख 


74 
74 

34 
134 
134 
161 
268 

(01 


- - 


- - 


पेट्रोलियम मंत्रालय 


- 


- -- 


[ सं० 120 20/ 4/ 75-एल० एण्ड एल०11 ) 


मई दिल्ली , 21 जनवरी , 1977 


MINISTRY OF PETROLEUM 


New Delhi , the 21st January , 1977 


का० आ० 498. - - यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के प्रधि र का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के अधीम भाग्न गरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 5152 
सारीख 17 . 11 . 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्न अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अमुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिएचय किया है । 
भव , यसः उपप्त अधिनियम की धारा 6 की की उपधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 


s . o . 498. - - Whereas by : notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Depart 
ment of Petroleum ) S . O . No. 5152 dated 17 - 11-75 under 
Sub- Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of Uscr in land ) Act . 1962 ( 50 of 
1962), the Central Government declared its intention to 
acquire the Right of User in the lands specified in the 
schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelines; 

And whereas the competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government. 

And further whereas the Central Government has after 
Considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- -- - - 
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Now therefore in exercise of the power conferred by Sub का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल और प्राकृतिक गैस 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the sad Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uset in the 

श्रायोग में , सभी सघटका से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की 
said lanety specified in the schedule appended to this notiſica इम तारीख को निहित होगा । 
lion hereby acquired for laying the pipelines; 


ind further in alercise of the power confeued by Sub 
Section ( 4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest. 
ing in the Central Government vest in this date of the public 
cation of this declaration in the Oil & Naluual Gas Commis 
sion free from all encumbrances , 


अनुसूची 


मद्रसागर जी० जो० एम नम्बर 1 मे लकवा जी० जी० एम नम्बर 1 तक की 

पाइपलाइन । 


SCHEDULE 


राज्य . प्रामाम 


जिला : शिवसागर 


नाणुक : शिलाकूटी 


Pipeline ( Feeder line ) From Rudrasagar Well No. 81 

To Rudrasagar GGS No. 2. 
State , Assam 

Dist : Sibsagar Taluk : Metekabon 


ग्राम 


मनम्बर 


हैक्टर 


ऐरे सेन्टीएरे 


gaon 


घाराचीवा 


- 


Village 


- 


Survey No . 


Hectare Are 


Cen 
tiarc 


Lahingia 


896 


146 Kha 
426 Khd 
425 Kha 
424 Kha 
423 Khu 
347 Kha 
348 Kha 
283 Kha 
282 Kha 
281 Kha 
280 Kha 
279 Kha 
429 Kha 
410 Kha 
428 Kha 
352 Kha 
353 Kha 
368 Kha 


622 ग 
6417 
642 ग 
623 
554 ग 
639 
62 4 ख 
640 ख 
627 म 
625 
626 ख 
643 ख 
6375 
637 3 
330 रन 


_0 

01 
0 1 07 
__0 094 
0 ) 27 
( 294 
0241 
0027 

254 

120 
0094 
0656 
0977 
04 
0027 
0 1164 


77 


94 


11 


0 


61 
68 


[सं० 120 20 / 4/ 75-एल . एण्ड एल .- 1 ] 

दी० पी० सुबहममियम , अपर सचिव 


2 


01 


[ No. 12020/ 4/ 75 - L & I -II] 


SO . 499 . – Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Depari 
ment of Petroleum ) S.O . No. 5150 dated 17 - 11-75 under 
Sub- Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acqujsition of Right of Usei in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared its intention to acquire the 
Right of Uscr in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipelince ; 


And whercas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted rcport to 
the Government; 


का० आ० 499.--- यन. पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
और ग्मायन मन्त्रालय (पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० 
म . 51 50 तारीख 17- 11 - 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
में अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का मगना प्राणय घोषित 
कर दिया था । 

और यनः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपार्ट दे दी है । 

और आगे, यनः केन्द्रीय सरकार ने उक्म रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चान् इस अधिसूचना गे संलग्न अनु मूत्री में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अम, मत. मन अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) द्वाग 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्न भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के के लिए एलबद्धारा 
अजित किया जाना है । 


And furthei whecas the Cential Government has after 
considering the suid cpoit, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notilication; 


Now therefore in excrcise of the power conferred by Sub . 
Section ( 1 ) of the Section 5 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tjon hereby acquired for laying the ripelines; 


And further in excrcise of the power conferred by Sub 
Section (4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in th : said lands sh :-|| instead of ves !. 
ing in the Cential Government vest in this cinte of the publi 
cation of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 
mission free from all encumbronces 


ओर , प्रागे उक्त धारा की उपधाग ( 4 ) जाग प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार निदेण देनी है । उ4 [ भूमिया में उपयोग 
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SCHEDULE 


शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 


Pipeline from Rudrasagar GGS No 1 to Lakwa GGS No 1 
State : Assam Dist . Sıbsagar Taluk Sılakuti 


नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1977 


Village 


Survey No 


Hectare 


Are 


Cec 
tigre 


Ghorachowa 


622 / Gu 
641 / Kha 
642 / Ga 
623 / Kha 
559 / Ga 
639 / Khu 
624 /Kha 
640 / Kha 
627/ Khd. 
625 /Kha 
626/ Kha 
643 / Kha 

0977 
637/ Kha 

( 

02 
637/ Unga 

0 0 27 
630 / Kla 

11 64 
[ No 12020/ 4/ 75 - L & L -I ] 
TP SUBRAHMANYAN , Under Secy 


का० आ० 501 ---विश्वविद्यालय अनुवान प्रायोग अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 3 ) के बर 5 के उपखड ( १) की धारा 
( ग ) द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतद् 
द्वारा डा० ए० एस० चीमा , फुलपति , पजाब कृषि विविद्यालय , लुधियाना 
को , प्रो० जे० बी० चितम्बर के स्थान पर जिनका कार्यकाल 2 जनवरी , 
1977 को समाप्त हो गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सवस्य 
के रूप मे तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है । 

म० एफ० 16- 89/ 76-एल० यू०] 

अनिल बाविया , सयुषम मचिष 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 


(Departnient of Education ) 
New Delhi, the 25th January , 1977 


S . O . 501. — In exercise of the powers conferred by Clause 
( c ) of Sub- Section ( 3 ) of Section 5 of the University Grants 
Commission Act, 1956 ( 3 of 1956 ) the Cential Government 
hereby appoints Dr A S Chcema, Vice- Chancellor, Punjab 
Agricultural University , Ludhiana is a Member of the Uni 
versity Grants Commission for a term of three years with 
immediate effect vice Prof . J B Chitanibar , whose term 
Expired on 2nd January , 1977 

[ No F. 1689 / 76- Leg Unit] 

ANIL BORDIA , Jt Secy 


रुषि पौर सिचाई मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 जनवरी, 1977 
का आ० 500 - -पशु -क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 ( 1960 
का 59 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धो के अन्तर्गन केन्द्रीय 
सरकार एतद्धारा महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशक 
( सार्वजनिक स्वास्थ्य ) डा० पी० एन० सहगल को डा० महेन्द्र दस के 
स्थान पर उनके सामने दी गई तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिये 
पशु कल्याण मण्डल का सबस्य मनोनीत करते हैं - - 


पर्यटम और नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 24 जनवरी, 1977 


सदस्य तारीष अवधि 

श्रेणी 
1 खा० पी० एल० सहगल 24- 12-1976 3 वर्ष धारा 3 ( 1 ) ( घ ) 

चिकित्सा की आधुनिकी 
प्रणाली प्रस्तुत करना । 


[ सख्या 14--27/ 73-एल० डी० I] 

जे० पी० भटनागर , अवर सचिव 


का० प्रा० 502. -- वायुयान अधिनियम, 1934 ( 1934 का 22 ) 
की धारा 6 की उप -धारा ( 1 ) के बड ( ब ) द्वारा प्रवत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गरकार अपनी यह राय हाने के कारण कि लोक 
सुरक्षा के हित में ऐसा करना समीचीन है, मावेश करती है कि 1 जनवरी , 
1977 से दो वर्ष तक की अवधि मक काई वायु यान , भारत सरकार के 
रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए विणेष अनुज्ञापत्र की शर्तों और 
निबधनो के अधीन और उनके अनुसरण मे के सिवाय , निम्नलिखित क्षेत्रा 
में या उनके ऊपर कोई उान नहीं भरेगा, अर्थात् - - 
( 1 ) अरुणाचल प्रदेश (जिमे पहले उसर पूर्व सीमा एजेसी कहा 

जाता था ), नागालैंड और मिझोरम ( जिग्ने पहले मिजो पहाड़ी 

जिला कहा जाता था ) 
( 11 ) मणीपुर पूर्वी जिला ( जिसे पहले उखरूस उप - खड कहा 

जाना था ) , 
( 11 ) मणीपुर केन्द्रीय जिला (जिसे पहले लंगनोपाल उप- पड कहा 

जाना पा ) , 
( 1v ) मणीपुर दक्षिणी जिमा ( जिमे पहले छुराचादपुर उप-खड कहा 
___ जाता था ) । 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 


( Department of Agriculture ) 
New Delhi, the 22nd January , 1977 


so. 500 .. - Under provisions of sub - section ( 1 ) of section , 
of tho Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 ( 59 of 
1960 ), the Central Government hereby nominates Dr P N 
Sehgal, Assistant Director General ( Public Health ), Directorate 
Goneral of Health Services in place of Dr Mahendra Dutt, 
to be the member of the Animal welfare Board as undei - 


Mombor Date 
1 Dr P N Sehgal 24 12 76 


Period 
3 years 


[ फा०म० ए०वी० 11013/ 2/ 76 ए० / ए पार०/ 1997 ( 1 )/ 1977] 

एम० काम्बरम , उप सचिव 


Category 
Section 5 (1) ( d ) 
Representing 
the modern sys 
tem of medicine 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 24th January , 1977 
s. p . 502 --In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Aircraft Act , 


[ NO 14- 27 / 73 - L DII 
JP BHATNAGAR , Under Secy 


575 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii) ] भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1977/माघ 23, 1898 

- - - - - 
1934 ( 22 of 1934 ), the Central Government, being of the said Mastei Plan for Delhi with effect from the date 
Opinion that it is expendieot in the interest of public safety of publication of this modification in the Gazette of India , 
to do so , hereby orders that for a period of two years namely , -- - 
from the January 4 , 1977 , no arcraft shall , except under 
and in accoidance with the terms and conditions, of a 

" An 21eal ( 1 -Man Singh Roud) measuring 1.618 hec 
special permit issued by the Government of India in the 

tarcs (4 acies ), carmarked for residential use in 
Ministry of Defence , make flights into or over the following 

the Master Plan at the crossing of Mar, Singh Road 
arcas, namely : 

and Moti Lal Nehru Marg , is proposed to be 

changed to commercial ( Hotel) use . " 
(i ) Arunachal Pradesh ( previously known as North 
East Frontier Agency ), Nagaland and Mizoram 

[ No. K - 13014( 4 )/ 71- UDI ] 
(previously known as Mizo Hills District) ; 
( ii ) Manipur East Distrct ( picviously known as Ukhrul 
sub - division ) : 

का० प्रा० 504.- दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) को 
( iii ) Manipur Central District ( previously known as धाग 44 के उपबन्धो के अनुसार यतः कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार 
Tengnoupal Subdivision ) ; 

निम्नलिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली की बृहत्त योजना में करने की 
(iv ) Manipur South District ( previously hnown as प्रस्थापना करती है, सूचना मं० एफ० 20 ( 7 )/ 76 एम० पी० दिनांक 
Churachandpur Sub Divisigon ). 

16 अक्तूबर , 1976 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11 -क की उप 
[ F. No . AV , 11013/ 2 / 76/ - A / AR/ 1937( 1 ) / 19771 धाग ( 3 ) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उक्त सूचना 

S. EKAMBARAM, Dy . Secy , की तारीख से तीम दिन के भीतर आक्षप मार मुमाव मागे गए थे ; 


- 


- - - 


निर्माण और आवास मन्त्रालय 


नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1977 


का०आ० 5 03. - यतः कतिपय उपान्तरण , जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली को बृहत्त योजना में करने की प्रस्थापना करती है ; 
दिल्ली विकास अधिनियम 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के 
उपबन्धो के अनुमरण में , मूचना सख्या एफ० 20 ( 7 )/ 76-वृ० यो० दिमांफ 
16 अक्तूबर , 1976 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप -धारा 
( 3 ) द्वारा यथापेक्षित ; प्रकाशित किए गए थे, जिसमे उक्त सूचना की 
सारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे : --- 


और यस उपर्य क्त उपान्तरण के बारे में कोई प्राक्षेप नया मुलाव 
प्राप्त नहीं हुए , 

अन . अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 ( क ) की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दिल्ली की 
वृहत्त योजना में , भारत के गजपत्र में इम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
मे निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् --- - 

___ जनपथ और प्रशोका रोड के चौराहे पर विण्डमर मेम के 
दक्षिण में जोन डी - 3 ( कर्मन रोड क्षेत्र ) के लिए बृहत योजना 
जानल विकास प्लान में रिलायशी पयोग के लिए निर्धारित 1 . 821 
हेक्टेयर ( 4. 5 एमा ) क्षेत्र को वाणिज्यिक ( होटल ) प्रयोग मे 
बदला जाना प्रस्तावित है । 

मनपथ और रायसीना गेम के पोराहं पर विसर प्लेग के 
दक्षिण में जोन डी - 4 (पालियामेंट स्ट्रीट ) के लिए वृहत्त योजना 
जानन विकास प्लान में रिहायशी उपयोग के लिए निर्धारित 
लगभग 1 . 821 हेक्टेयर ( 4 5 एकड़ ) क्षेत्र का वाणिज्यिक 
( होटल ) उपयोग में बदलने का प्रस्ताव है । " 

[म० के - 13011( 40)/ 76-यू ० डी० आई० ( ए)] 


और यम. उपर्युक्त उपान्तरण के बारे में कोई आक्षेप तथा मुमाब 
प्राप्त नहीं हुए । 

प्रत ., अय, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 ( क ) की 
उप-धाग ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली की 
मुहस योजना में , भारत के राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :- - 


" मानसिह रोए तथा मातीलाल नेहा मार्ग के चौगह पर 
1 . 618 हेक्टेयर ( 4 एकड़ ) प्राकार का क्षेत्रफल ( 1, मानसिह गेर ) 
जिमको महस योजना में रिहायशी उपयोग के लिए निश्चित किया 
गया है, को वाणिज्यिक ( हाटल ) उपयोग के लिए बदलने का 
प्रस्ताव है । " 


S . O . 504 , - - Whercus certain inodifications, which the Cen 
tral Government proposes to make in tho Master Plan for 
Delhi regarding the areas mentioned hereunder , weic pub 
lished with Notice No . F . 2017 ) / 76 -MP, dated the 16th Octo 
be ber 1976 in accordance with the provisions of section 44 
of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957 ) inviting 
objcctions /suggestions , as required by sub -section ( 3 ) of 
Section 11 - A of the said Act , within thirty days from the 
date of the said Notice ; 


[ म० के 0- 13014 ( 4 )/ 71-य० डी० आई० ] 


MINISIRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, the 31st January, 1977 


And whereas no objections or suggestions huve becli re 
ceived with icgaid to the afoicaid modifications ; 

Now , thereforc , in cxercise of the power s corferrd by 
Sub -section ( 2 ) of section 11 - A of the said Act , the Central 
Government hereby makes the following modifications in 
the said Mastei Plan for Delhi with cffect from the date of 
publication of this notification in the Gazette of India , 
namely : 


S . O 503 . — Whereas certain modifications, which the Con 
tral Government proposes to make in the Master P1. 1 for 
Delhi regarding the areas mentioned hcieunder, were pub 
lished with notice No F . 2017 ) / 76 -MP, dated the 16th Octo 
ber 1976 in accordance with the provisions of section 44 of 
the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957 ) inviting 
objectiors and suggestions , as required hy sub - section ( 3 ) of 
Section 11 - A of the said Act, within thirty days from the 
date of said notice; 

And where 110 objections or suggestions have been receiv 
cd with regard to the aforesaid modifications ; 


" An arci measuriry 1 . 821 hects. 14, 5 acres ) eurmarked 

for i esidential use in the Master Plan , Zonal 
Development Plan for Zone D - 3 ( Curzon Road 
alcu ) in the South of Windsor Placc , il the crossing 
of Janpath and Ashok2 Rood in proposed to be 
changed to commercial ( Hotel) use . 


Now , therefore , in excrcise of the power s conferred by 
sub -section (2 ) of section 11- 1 of the said Act. the Centrul 
Government hereby makes the following modificatior s in 


An aica mcasuring about 1.821 hects . 14 . 5 dics ), car 

marked for lesidertial use in the Master Plan / 
Zonc Develpument Plan for Zonc D - 4 (Parliament 
Suicct ), in the South of Windsor Place , at the 


है । " 
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- - 

- - - - -- 

- - - - - - - . : - . - --- - - -- - -- -- - -- .. . 
Crossing of Janrath and Ririsina Road , is pronunci ! 

केन्द्रीय गरकार ने निम्नलिखित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राक्षपो/ मुझावों 
to be changed to commercial (Hotel) use " 

पर विचार करने के बाद बृहत योजना तथा अत्रीय विकाम योजना में 
[ No. K - 13011( 40) / 76- UDILAI] निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय किया है । 

प्रन. अब केन्द्रीय सरकार उन अधिनियम की धारा 11( क ) की 
का० आ० 505 . - यन . कतिपय उपान्तर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित 

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली को 
क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली की बहरत योजना में करने की प्रस्थापना करती है 

मृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में , भारत के गनपत्र में इस 
दिसाली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा । । के 

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीम्न में निम्नलिखित उपान्मरण करती है , 
उपबन्धों के अनुसरण में . गुचना सं० एफ० [ 6( 22 )/ 75- वृ० यो० दिनांक 

अर्थात् :- -- 
20 फरवरी , 1976 के माथ उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधाग 

संशोधन · 
( 3 ) द्वारा यथापेक्षित प्रकाणित किए गए थे , जिनमें उक्त सूचना की 

" 0 5 हेक्टेयर ( 1 . 25 एफए । प्राकार क्षेत्रफल का , जो 
भारीख में 30 दिन के भीतर आक्षेप और सझाव मांगे गाए थे । 

माधारणतया हा मन नासिंग होम के रूप में प्रमित्र है , तथा दिल्ली 
और यत : उपर्युक्त उपान्तरण के बारे में कोई प्राभेप तथा मुझाय की बृहत योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना ( जोन डी - 2 ) में मार्वजनिक 
प्राप्त नहीं हए । 

तथा अधं मार्वजनिक मुविधायो / अस्पताल नमिंग होम के लिए निश्चित 

है और जो उमर में इन्स्टीटयशनल परिया ( चार्टड एकाउन्टम संस्थान 
प्रत . अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 11 ( क ) की 

नथा इंजीनियर्म सस्थान ), पूर्व में जोनल मार्ग / मविस लेन, दक्षिण में 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दिल्ली की 

नाला मर्थिग राष्ठ नथा परिमय में बहादुरशाह जफर मार्ग में घिरा 
बृहस्त योजना में , भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 

तुपा है, वाणिज्यिक उपयोग ( यग जोन मी - ) में बदलन का प्रस्ताव 
मारीन में निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात :- - 
लाट म . 52, ब्लाक एल , दयानन्द मार्ग, दरियागंज , जिमका 

[ म . के - 1 310 1 1 ( 5)/ 70-यू ० डी० आई० ( ए ) ] 
प्राकार लगभग 303 5 वर्गमीटर ( 363 व . ग० ) है तथा मो 

सी० पी० ओहरी , अवर सचिव 
जोन ए- 20 ( नया दरियागम ) में आता है , के म उपयोग की 

New Delhi, The 2nd February , 1977 
रिहायणी में वाणिज्यिक ( म्थानिीय शापिग ) में बदलने का 

S . O . 506 - Whereas certain modification , which the Cen 
प्रस्ताव है । यह प्लाट उत्तर में दयानन्द मार्ग , दक्षिण में रिहायणी 

tral Govci nment proposes to make in the Master Plun and 

the Zonal Development Plan for Zone D - 2 regarding the 
क्षेत्र, पूर्व में प्लाट सं० 2- ए और पश्चिम मे लम्ब राम मार्ग में 

arcil menlioned hereunder , were published with Notice No . 
घिरा हा है । " 

F. 3 ( 53 ) / 73 - MP, dated the 22nd May 1976 , in accordance 

with the provisions of scction 44 of the Delhi Development 
[ म० के 1 3012 ( 3)/ 72-यू ० ०आई० ( ए )] Act, 1957 (61 of 19 .57 ) for inviting objections, suggestions , 

as required by sub- section ( 3 ) of section 11 - A of the said Act ; 

And whereas the Central Government, after considering 
S. O . 505. - - Whercas certain modifications, which the Cen 

the objections / suggestions with regard to the area mentioned 
tral Govensment proposes to make in the Master Plan for 

horeunder , has decided to modify the Master Plan and Zonal 
Delhi regurding the arcas mentioned hereunder , were publi 

Development Plan ; 
shed with Notice No, F . 16( 22) / 75- MP, lated the 20th 
February , 1976 in accordance with the provisions of section Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
44 of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957) inviting sub - section ( 2 ) of section 11- A of the suid Act, the Central 
objections and suggestions , as required by sub - section ( 3 ) of Governmcrt hereby niakes the modification in the Master 
section 11- A of the said Act, within thirty lays from the datc Plan and Zonal Development Play with effect from the date 
of the said Notice ; 

of publication of the notification in the Gazette of India , 

mainely : - - 
And whereas no objectiors or suggestions have been recei 

MODIFICATION : 
ved with regard to the aforesaid modifications ; 

" An area , measuring aboilt (0.5 hect. ( 1. 25 crcs ), com 
Now , thercforc, in cxcrcise of the powers conferred by sub 

monly knowu as Dr. Sen Nursing Home, embarked 
scction ( 2 ) of scction 11- A of the suid Act, the Central Gov 

for public and semi- public facilities /hospital/nurs 
crnment hereby mahes the following modifications in the said 

ing home in the Master Plan for Delhi /Zoral De 
Master Plan for Delhi with effect from the date of publica 

velopment Plan ( Zone D - 2 ) and bounded by Institu 
tion of this modification in the Gazettc of Irdia , namely :- - 

tional Area ( Institute of Chartered Accountants and 
" Land use of plot No . 62, Block L , Dayanand Road, 

Institute of Engincers ) ir the north , zonul road / ser 
Daryuganj mcasuring about 303. 5 S . Mts . ( 363 Sq , 

vice lane in the cast, nallah / service road in the 
Yds.) falling in Zone 1 - 20 (New Daryaganj) is pro 

south and Bahadurshah Zaffar Marg in the west, is 
posed to be changed from residential to commer 

proposed to be changed to commercial use ( usc 
cial (local shopping ). The plot is surrounded by 

7.one C - 2 ). " 
Dayannel Road in the North , residential area in 

- .. 

- - - - - - - - - - - . - - - 
in the South , plot No. 62 - \ in the cast and Lekh 

[ No. K - 13011( 6 ) / 76 - UDI( A ) ] 
Ram Road in the west. " 

D . P . OHRI, Under Secy , 
[ No . K -13012( 3 )/ 72 - DILA )] 

संचार मंत्रालय 

( गक तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 2 फरवरी , 1977 

नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1977 
का० आ० 506.- --यतः कतिपय उपान्तरण , जिन्हें केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित 

का० आ० 507. - - स्थाई प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 
क्षेत्रों के मंबंध में जोन - 2 के लिए बृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना 

1960 द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
में करने की प्रस्थापना करती है, दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 

434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार पाक -तार महानिदेशक ने 
( 1957 का 61 ) की धारा + 4 के उपबन्धों के अनुसरण में , सूचना सूर्यपेठ टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16- 2- 77 से प्रमाणित कर प्रणाली लागू 
संख्या एफ - 3 ( 53 )/ 73-बु० यो० दिनफि 22 मई , 1976 के साथ जुम्न 

करने का निश्चय किया है । 
अधिनियम की धारा 11 -क की उपधारा ( 3 ) द्वारा यथापेक्षित. प्रकाशित 

[संख्या 5- 4/ 77-पी० एच० बी० ) 
किए गए थे जिसमें प्राक्षेप और सुझाव मागे गाए : 

म० च० वर्मा, महायफ महानिदेशक ( पी० एच० बी० ) 


- 


- 


- - - - 
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[ भाग [[ वर 3 ( ii ) 

भारत का गजरत : फरवरी 12, 1977/ माघ 23, 1898 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

नं0 52, कालकना - 700014, नामक स्थापन मे गम्बर नियोजक और फर्म 
(P & T Bourd ) 

चारिया की बदममया इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
New Delhi, the 28th January 1977 

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14 ) के 
so. 507 .. - In pursuance of wara ( u ) of Section III of उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए : 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , an introduced by 
S . O . No. 627. dated 8th March , 1960 , the Director General , 

अर , अब , उक्न अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) दाग 
Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16 - 2 -1977 as the 
date on which the Measured Rite System will be introduced in 

प्रदन शक्तियों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय परफार उक्त अधिनियम के 
Suryapet Telephone Exchange , Andhru Circle. 

उपबन्ध उपम म्यापन को लाग करती है । 
[ No . 5 . 4 / 77 - PHB] 

यह अधिसूचना एक जनवरी, 1976 को प्रवन हुई गमभी जाएगी । 
M . C . VERMA, Asst. Dir . Genl. (PHB) 

[म० एम० .35017 ( 210 )/ 7G-पी० एफ0- 2] 
श्रम मंत्रालय 

S . O . 510 . - Whereas it appears to the Central Government 
नई दिल्ली , 21 जनवरी, 1977 

thill the employer and the majority of the employces in 

ielation to the establishment known as Messrs . S . S . B . Deo 
का आ . 508 -- -यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है and Company , C .I. T . Road , Scheme No . 52 , Calcutta - 700014. 
कि मैमर्म जम्पर जीनियरिंग वर्म किशन गंग , हापुड़ , जिला मेरठ , 

have agreed that the provisions of the Employees Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 or 1952 ) . 
नामक स्थापन में गम्बद्ध नियोजक प्रोर कर्मचारियो की बहसंख्या इम 

should be made applicable to the said establishment ; 
बात पर महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

Now , theicfuie , in crcrcise of the powcia conferred by 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) के उपमन्ध उक्न स्थापन Subrrection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
को माग किए जाने चाहिए , 

Government hereby applies the provisions of the said Act 

to thc Said establishment. 
अन , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) बाग 

This notification shall be deemed to have come into 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के foice on the first day of January , 1976 . 
उपबन्ध उन स्थापन को लागू करती है । 

[ No . S . 35017120 ) / 76 - PF -II ] 
यह अधिसूचना एक अप्रैल, 1974 का प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

का आ० 511 -~- यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
[ म . एम . 35019( 470)/ 70-पी० एफ .- ] 

मैमर्म बुढेमाइन्स (प्राश्वेट ) लिमिटेड , पुन नाम , त्रिचुर- 2, त्रिचुर ग्राम , 
MINISTRY OF LABOUR 

त्रिपुर ताल्लक , त्रिचूर जिला नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और 
New Delhi, the 2191 January, 1977 

नर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
S. O . 508. -.- Whereas it appears to the Central Government भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1995 2 ( 1952 का 19 ) 
that the employer and the majority of the employees in 
Telution to the establishment known as Messrs. Casper En के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 
gineering Works, Kishan Ganj, Hapur , District Meerut, have 
ilgreed that the provisions of the Fmployees Provident Funds 

प्रत , अध , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग ( 4 ) डाग 
and Miscellançous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
he made applicable to the said establishment ; 

प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 

के उपन्ध्र उक्त स्थापन को लागू करनी है । 
Now . thereforc , in exercise of the nowels conſeried by 
Sub -ocction ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Goveinment hereby applies the provisions of the said Act 

यह अधिसूचना एक दिसम्बर , 1979 को प्रवृत्त दई ममनी जाएगी । 
to the said establishment. 

[म० एम० 35019( 474 )/ 76-पी० एफ -2 ) 
This notification whall be deemed to hunc come into 
force on the first day of April, 1974 , 
INo. S. 35019 1 4700 / 76 -PF. H] 

S . O . 511... . Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 

Telation to the establishment konwn as Messrs . Woodesigns 
का आ० 509 - - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और ( Private ) Limited , Poonkunnam, Tiichul - 2 Tiichur village , 

Tiichu Taluk, Trichur District, have agreed that the Pro 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 

visions of the Fmployees Provident Funds and Miscellaneous 
प्रथम परन्नुम द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मम्बद्ध विषय Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made appli 
में प्रायश्यक जाच करने के पश्चात् नीम मितम्बर , 1976 मे मोमर 

cable to the said cytablishment; 
विपनन व प्रणिया महकारी समिति मयोविन , मौमर , जिला छिन्दवारा 

Now , therefore , in exeicise of the powers conferred by 
( मध्य प्रदेश ) नामक स्थापन को उक्त परन्तुफ के प्रयोजनों के लिए Sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
विनिर्दिष्ट करती है । 

to the said establishment , 
[ ग० एग . 35019( 479 )/ 710-पी० एफ0- 2 ( ii ) ] 

This notification shall be checmed to have come into 

ftrcc on the fist day of December , 1976 . 
S . O . 509, - In cxercise of the powers conferred by the 
first proviso to Section 6 of the Employees Provident Funds 

[ No . $ 35019 ( 474 ) - 76-PF.II ] 
and Miscellancous Piovinions Act , 1952 ( 19 of 1932 ), the 
Central Goveinment, after making necessary enquiry into the 
matter, hereby specilies with effcct from the thirtieth day of 

का० अ० 512 -- -केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
September, 1976 the establishment known as Messrs . Sausar प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1452 का 14 ) की धाग । के 
Vipnan Awam Prakriaya Sahakari Samiti Maryadit , Sausur, 
District Chhindwara (Madhya Pradesh ) , for the purposes of 

प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा , सम्बद्ध 
the sud proviso . 

विषय में प्राथण्यक जांच करने के पश्चात् एक अगस्त , 1977 में कनाग 
[ No. S-35019( 479 ) /76- PF-II ( ii ) ] रिट्रीगि एण्ड रबर वर्म, चिटपड़ी . उदिपि , दक्षिण कनाग नामन स्थापन 

को उक्न परन्तृक ने प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
का प्रा० 310 ---- यन केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म एम एम० बी० देव एण्ड कम्पनी , मी० आई०टी० रोड , म्कीम 

[म० एम० 35019 ( 478 )/ 76-पी० एफ0- 2 (ii )] 


578 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 12 , 1977 /MAGHA 23 , 1898 [PART II — Sec . 3 ( ii)] 

- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - 
S . O . 512. — In crercise of the powers conferred by the 

This notification shall be deemed to have come into 
fust proviso lo scction 6 of the Employees Provident Funds force on the first day of June , 1975 , 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) thọ 
Central Government, after making necessary enquiry into the 

[ No. S . 35017( 18 ) / 76- PF.II (i) ] 
matter , hcrcly specifies with effect from the first day of 
August, 1976 thc cstablishinent known as Messrs. Cunain 
Retrending and Rubber Works , Chitpadi, Upidi, S . Kanara 

का . भा० 515 --- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
for the pulposes of the maid pioviso . 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14 ) की धारा 6 के 
[ No. S. 35019 ( 478 ) / 76 - PF.II ) ( ii ) ] प्रथम परम्सुक आग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 

में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक जन , 1975 में मैसर्स स्काईलैण्ड 
का० आ० 513 --~-यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है ट्रान्सपोर्ट कम्पनी , 1 2 3, सी० भार० एवेन्यू , कलमत्ता - 700007 नामक 
कि मैसर्म कनारा रिट्रीडिंग एण्ड रबर वर्म, चिटपट्टी, उदिपि , दक्षिण ग्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
फनारा नामक स्थापन से सम्बन नियोजक और कर्मचारियों की बहुमच्या 
इम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

[मं० एम० 35017( 18 )/ 76-पी० एफल- ] 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

S . O . 515 . In exercise of the powers conferred by the 

lirst proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
अतः, अब, उम्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952), the 

Central Government, after making necessary enquiry into the 
प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

matter . hereby specifies with effect from the first day of 
उपभन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

June, 1975 , the establishment known as Messrs. Skyland 

Transport Company , 123, C . R , Avenue , Calcutta - 700007 for 
यह अधिसूचना एक अगस्त , 1976 को प्रवल हुई रामझी जाएगी the purposes of the said proviso . 
[ म० एम० 35019( 478 )/ 76-पी० एफ० 2 ( i)] 

[ No. S- 35017( 18 ) / 76-PF.II] 


S . O . 513.---- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to thc cstablishment known as Messrs. Canara Re 
treading and Rubbcr Works , Chitpadi, Upidi , S. Kanara , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be inade applicable to the said establishment ; 


Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of thç said Act 
to the said estublishment . 


का० आ० 516. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि , 
मैसर्स सर्दन ऐयर कण्डोनिग मैरीन मर्विस ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 28/ 1 
श्री मोहन लेन , कलकत्ता- 700026 नामक स्थापन मे सम्बस नियोजक 
और कर्मचारियो की बहुसंख्या इम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना एक अगस्त , 1975 को प्रवत्त हुई समझी जाएगी । 

[मं० एम० 350 17 ( 21 )/ 76-पी० एफ०- 2 ( i) ] 


This notification shall be deemed to have come into 
force on the first day of August, 1976 . 

[ No. S. 35019 ( 478 ) / 76 -PF.II (i) ] 


S . O . 516 , - Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messis . Southern Air 
conditioning Marine Service ( Private ) Linrited , 28 / 4 , Srec 
Mohan Lane , Calcutta -700026 , have agreed that the provisions 
of the Employces Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 


मा० आ० 314.----यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्ग 
स्काईलैण्ड ट्रान्मपार्ट कम्पनी , 12.3, सी० पार० एवेन्यू , कलकत्ता- 700007 
नामक म्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंम्ख्या इम 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए , 

मन , अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उपत अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिमूचना एफ जून , 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ स० एस० 35017 ( 18)/ 76-पी० एफ०- 2(i )] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Govei nment hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into 
force on the first day of August, 1975 . 


S. O 514. -.- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in 
relation to the establishment known as Messrs. Skyland 
Transport Company , 123, C . R . Avenue, Calcutta - 700007 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


[ No. S-35017121) / 76-PF. II (i)] 
का० आ० 517. -- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय 
में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एक मार्च , 1975 मे इन्टरक्राफ्ट 
इण्डिया , 16-ए, नरायणा प्रौद्योगिक क्षेत्र, फेज- 2, नई दिल्ली नामक 
म्थापन को उक्त परन्तुम के प्रयोजनो के लिए, विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं० एस० 35019( 477 )/ 76 - -पी० एफ० - 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the snid establishment , 


S . O . 317. - -In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the 
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- - - - - - - - 
Central Government, after making necessary enquiry into the 

S . O . 520 . - - In exercise of the powers conferred by the 
matter, hereby specifies with effect from tho first day of first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 

March, 1975 the establishment known as Messrs , Inter Craft and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
India,, 16 - A Narhina Industrial Area , Phase II , New Delhi, Central Government, after making necessary enquiry into 
tor the purposes of the said provivo . 

the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth 

day of April, 1975 the establishment known as Messry Chemi 
[ No. S- 35019 ( 477 ) / 76- PF II] cal Agency , Grand Hotel Building, Lal Darwaja , Ahmeda 

bad - l , for the purposes of the said Proviso . 
का०मा० 518 . - -केन्द्रीय मरसार कर्मचारी भविष्य निधि और 

[ No . S. 35019( 465) / 16- PF.II] 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मम्मर विषय 

का०मा० 521 .---पन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
में पावश्यक जांच करने के पापात् एक अगस्त , 1975 से साउदनं ऐयर 

मैमर्स सी० जी० पार लिमिटेड, सान्मायुज इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग 
कणीनिंग मरीन मविस ( प्राइवेट लिमिटेड , 28/ 4, श्री मोहन लेम , 

जोन, भरोल इण्डस्ट्रियल एरिया , मन्धेरी, मुमई- 96 नामक स्थापन से 
कलकता- 26, नामक स्थापन को उमन परन्सुफ के प्रमोजमो के लिए 

सम्बस नियोजक प्रौर कर्मचारियों की बहुमंन्या इम पान पर सहमत 
विनिर्दिष्ट करती है । 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
[ स० एस० . 5017 ( 21 ) / 76-पी० एफ0 - 2] 1952 ( 10 5 2 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

पाहिए ; 
S . O . 318 . - In exercise of the powers conferred by the 

मत., अब, उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
And Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952 ) , the प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
Central Government, after making necessary cnquiry into the 
matter , hereby specifies with effect from the first day of 

के उपमन्ध उपस स्पापम को लागू करती है । 
August . 1975 the establishment known as Messrs Southern 

यह प्रषिमूचना एक जनवरी , 1976 को प्रवृत्त हई समझी जाएगी । 
Air - Conditioning Marine Service ( Private ) Limited, 28 / 4 , 
Srce Mohan Lane, Calcutta 26, for the purposes of the said 

[ सं० एम० 35018 ( 73)/ 76-पी० एफ०- 2] 
proviso 
[ No . S. 35017121 )/ 76-PF.II] S . O . 521. - - Whcreas it appcan to the Central Government 

that the employer and the majority of tho employeos in 

relation to the establishment Inown as 
का०मा० 519 : -- यप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Messrs C . G . R . 

India Limited , Santa Cruz Eletronics Export Processing Zone, 
मैसर्स केमिकल एजेंसी ग्राण्ड होटल बिल्डिग , लाल दरवाजा, अहमदाबाद- 1 Marol Industrial Area , Andheri, Bombay - 96 , have agreed 

that the provisions of the Employecs Provident Funds and 
नामक स्थापन से सम्बद नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
मात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण be made applicable to the said establishment; 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उन स्थापन 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
को लागू किए जाने चाहिए । 

Sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
प्रत , पब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बाग 

to the said cstablishment. 
प्रवत शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरफार उक्त अधिनियम के 

This notification shall be deemed to have come into force 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

on tbe first day of January , 1976 . 
यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1975 को प्रवृत हुई ममनी जाएगी । 

[ No. S. 35018( 73) / 76 -PF.II ) 
[म० एस०- 350 19( 465 )/ 76-पी०एफ०- 2 ( i) ] 

का०मा० 522 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

कि मैसर्स तकनीकी मेवा , 45-सरकारी प्रोवोगिक इस्टेट, काणीवाली , 
S . O . 319 .- - Whereas it appears to the Central Government मुम्बई- 67, जिममे 778 बार, 5वी सड़क , मुम्बई - 52 स्पित इसका 
that the employer and the majority of the cmployees in rela 

कार्यालय भी मम्मिलित है नामक स्थापन से सम्पड नियोजक पौर 
tion to the establishment known as Messrs Chemical Agency , 
Grand Hotel Building, Lal Darwaja , Ahmedabad- 1 , have कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 

भविष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 

के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

मतः, मग , उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

प्रवत पक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
This notification shall be deemed to have come into forco मह पधिपूचना । जुलाई, 1975 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 
on the thirtieth day of April, 1975. 

[ सं० एस० 33018 ( 72 ) / 76-पी० एफ०- 2) 
[ No. S. 35019( 465) / 76 - PF.II(i)] 

S . 0 . 322. - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employces in 
कामा. 520 . - - केन्द्रीय मरफार कर्मचारी भविष्य निधि पौर relation to the establishment known as Messrs Technical 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 6 के 

Service , 45, Government Industrial Estate , Kandivali, Bom 

bay -67 including its Office at 778, Khar 5th Road , Bombay- 52 , 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत भक्सियो का प्रयोग करते हुए , मम्बन विषय have agreed that the provisions of the Employees Provi 
में आवश्यक मांच करने के पश्चात् 30 अप्रैल, 1975 से केमिकल 

dent Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 

1952 ) . should be made applicable to the said establishment ; 
एजेंमी, पाप होटल बिल्लिग , लाल परवाजा, प्रहमपाबाव- 1 नामक म्यापन 

__ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
को उमत परन्सुक के प्रयोजनो के लिए चिनिविष्ट करती है । 

sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
[ सं० एम० 35019 ( 485 )/ 76-पी . एफ .- 2 ] 

to the said establishment . 
137 GI / 76 - 4 
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This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of July , 1975. 

[ No. 5 35018( 72)/76-PF II] 


S . O . 525. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messts Vegetable Pro 
ducts Limited, Jharsuguda, Sambalpur , Oriysa , have agreed 
that the provisions of the Employees Piovident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 


का०मा० 523 .--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
पि मैसर्स रेमन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी , स्वामी विवेकामन्य रोड , 
गोरेगाव, मुम्बई- 62 जिममें अहवानी चैम्बर्स , पहली मंजिल , सर पी . 
एम० रोह, फोर्ट , मुम्बई - 1 स्थित इसका कार्यालय शाखा भी मम्मिलित 
है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मोर पर्मचारियों की बहुसंमया 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने पहिए ; 

प्रतः, प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1976 को प्रवृत हुई समप्ती जाएगी । 

[सं० एस० 35018 ( 74 )/ 76-पी० एफ० - 2] 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of April, 1976. 

[ No. S. 35019( 476) /76- PF.II(i)] 


का०मा० 526 . - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
फि मैसर्स माप्रो इण्डस्ट्रीज , षोड़मन्दर रोड , चितलसर -मानपाड़ा , पो० 
पॉक्स म० 61, थाना- 7 नामक स्थापन से मम्बर नियोजक और कर्म 
पारियों की बहुमंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

प्रत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उन अधिनियम 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग् करती है । 
यह अधिमूचमा 1 अप्रैल , 1975 को प्रवृत्त हई ममझी जाएगी । 

[ # ० एम० 35018 ( 71 )/ 76-पी० एफ०- 2( i) ] 


S . O . 526 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Napro Industries, 
Ghodbunder Road, Chitalsat - Manpada, Post Box No. 61 , 
Thana- 7 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 


S. 0 . 523. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Raymon Chemi 
cal Manufacturing Company, Swami Vivekanand Road , 
Goregaon , Bombay -62 including its branch office at Advani 
Chambers, Ist Floor, Sir P . M . Road , Fort, Bombay - 1, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of January , 1976 . 

[ No. S. 35018(74)/ 76-PF. II ] 
का आ० 524 . ---केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रथम परम्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में मावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल , 1976 से मैमर्म वेजीटेबल 
प्रोस्ट्स लिमिटेड, सरसुगुड़ा सम्बलपुर, उड़ीसा नामक स्थापन को उक्त 
परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिविष्ट करती है । 

[ सं० एस० 35019 ( 476) / 76-पी० एफ० - 2 ( ii ] 
8 . 0 . 524 . - In exercisc of the powers confered by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary cnquiry into the 
matter, hereby specifies with effect from the first day of April , 
1976 the establishment known as Messrs Vegetable Products 
Limited , Jharsuguda, Sambalpur , Orissa , for the purposes of 
the anid proviso . 

[ No. S. 35019(476) /76- PF.II ( i)] 
का०मा० 523 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स वेजीटेबल प्रोक्ट्स लिमिटेर , सरसुगुरा सम्बलपुर , उड़ीसा नामक 
स्थापन से सम्मड नियोजक पौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment . 

This notification shall be dçemed to have come into force 
on the first day of April, 1975 . 

[ No. S . 35018(71) / 76 -PF. II ) 


का०मा० 327 - - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि मोर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19) की धारा 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय 
में प्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल , 1975 से मैसर्स नामो 
इण्डस्ट्रीज , घोटबन्दर रोड , चितलसर- मानपाड़ा, पो० माक्स सं० 61 , 
थाना- 7 नामक स्थापन को उक्त परन्तुम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट 
करती है । 


[ सं० एस० 350 18( 71 )/ 76-पी० एफ०- 2( ii) ] 


3 . 0 . 527 . - In cxcrcise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary cnquiry into the 
matter , hereby specifies with effect from the first day of April , 
1975 the establishment known as Messrs Napro Industrics, 
Ghodbunder Road , Chitalsar - Manpada , Post Box No . 61 
Thana- 7 , for the purposes of the said proviso . 

[ No. S. 35018( 71)/ 76-PF.II (ii)] 


मत , अब , उम्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) हारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
मह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस० 35019 ( 476 ) / 76-पी० एफ०- 2( i) ] 


का०मा० 528 . -- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
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प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बर विषय 
में भावश्यफ ऑष करने के पश्चात् 31 मार्च, 1976 से मैसर्स माइनिंग 
एण्ड एलाइ मशीनरी कारपोरेशन एम्पलाइस को -पापरटिव मोसाइटी 
लिमिटेड , मी० पी० बरफ , दुर्गापुर - 10 , जिला वर्दवान नामक म्यापन 
को उक्त परसुफ के प्रयाजनों के लिए विनिविष्ट करती है । 

[ सं० एस० 350 17 ( 15 ) / 76-पी० एफ०- 2 (ii )] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notificcalion shall be deemed to have come into forco 
on the thirty first day of October, 1976 . 

[ No. S. 35019(475)/ 76-PE. II ] 


S . O . 528 . - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into the 
matter , hereby specifies with effect from the thirty first day 
of March , 1976 the establishment known as Mesas Mining 
and Allied Machinery Corporation Employees Cooperative 
Society Limited , C . D . Barrack , Durgapur - 10 District Burduan 
for the purposes of the said proviso . 


का० मा० 531 . - - यत : फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेमर्स शीतल टाकीज, नडियार , जिला फैरा नामक स्थापन से सम्बर 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 जुलाई , 1976 को प्रवृत हुई समझी जाएगी । 

म० एस० - 35019 ( 459 )/ 76-पी०एफ० 2 ] 


[ No. S. 35017( 15) / 76-PF. II( ii )] 


का० मा० 529- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स मानन्दाम सिनेमा , 76 राम मोहन बनी रोड , कलकत्ता - 35 नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस मात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधि 
नियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः, मब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त मधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना एक जून , 1975 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 

[ मं० एम०- 350 17( 14 )/ 76-पी०एफ० - 2 ] 


S . O . 531. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in 
relation to the establishment known as Messrs Shital Talkies , 
Nadiad, District Kaira , have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Gove: inment hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of July, 1976 . 

No. S -35019( 459) / 76- PF.II ] 


S . O . 329 , — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Anandam Cinema 
67A, Ram Mohan Banerjee Road , Calcutta -35, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , theicforc, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hercby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. . 

This notification shall be deemed to have come into foice 
on the first day of June, 1975 . 

[ No . S. 35017 / 14/ 76- PF.II] 


का० मा० 532. - : यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेमर्स सावरखेयरी कर्मचारी सहकारी मंडली लिमिटेड , पो० बाक्स सं० 21 
हिम्मतनगर, जिला सायरफोटा जिसमें ( 1 ) पब्लिक पार्क, हिम्मत मगर 
पौर ( 2 ) टायर रोड, हिम्मतनगर स्थित इमको पाखाए भी सम्मिलित है 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक पौर कर्मचारियों की महमग्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबग्न 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को मानू 
किए जाने चाहिये ; 

प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबग्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 30 जून , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस०. 35019( 464 )/ 76-पी० एफ० 2 (i)] 


का० प्रा० 330 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स सर्वोदय अस्पताल , मरवार पटेल रोड , बालसिमोर, जिला केड़ा, 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना इकत्तीस अक्टूबर 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएग्रो 

[ स० एस- 35019 ( 475 )/ 76-पी० एफ०- 2] 


S. 0 . 532. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Sabardairy 
Karmachari Sahakari Mandli Limited , Post Box No . 21 , 
Himatnagar, Sabarkantha District includiog its branches at 
( 1 ) Public Park, Himatnagar and ( 2 ) Tower Road , Himat 
nagar, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act 
to the said establishment . 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirtieth day of June, 1976. 


S . O . 530 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the çmployer and the majority of the employees in 
relation to the establishment hown as the Sarvodaya Hospital, 
Sardar Patel Road , Balasinor , Distijct Kaira , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment; 


INo. S. 35019( 464) / 76- PF. II(i)] 
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का० मा० 333 -- -पन केनीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स यमुना टाकिज , कापडवज माना कापावंम जिमा० रा नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
पाहिए 

प्रस ., पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) धारा 
प्रपत्त पतियो का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त म्पापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 मई, 1976 को प्रबुस ह समझी आएगी । 

[ सं० एम०- 35019( 458 )/ 76-पी०एफ० 2] 


S . 0 . 335. - Whereas it appears to the Central Government 
that the omployer and the majority of thc employees in rela 
tion to the establishment known as Messis Ameisey Brothers 
( Privat ) Limited , Feltham House , Graham Road , Ballard 
Estate , Bombay - I, including its branch at Soneri Mahal , 
Broach , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment. 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
crnment hereby applica the provisions of the said Act to the 
sajd establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of March , 1976 , 

[ No . S. 35018( 70 )/ 76-PF. II ] 


5. 0 . 533. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Yamuna 
Talkies , Kapadwanj, Tala, Knpadwani , District Kaira , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should made applicable to the said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of thc said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of May , 1976 . 

[ No. S. 35019 / 458 / 76 PF.II ] 


का० मा० 536: - -पन केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेमर्म पी० एम० के० फाइनेम्म एण्ड चिट फन्डम कारपोरेशन , 395 बाजार 
स्ट्रीट स्लेम , 1 नामक स्थापन के मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसख्या इस बात पर महमल हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमन्ध उक्त 
म्यापन को लागू किए जाने चाहिये ; 

प्रत , अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 

[म० एस०- 35019 ( 458 ), 76-पी०एफ० 2] 


का० मा० 334. -पत: केन्द्रीय मरकार को अह प्रतीत होता है कि मेसर्स 
इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज कांजीरोग पालघाट , केरल नामक स्थापन से 
सम्पद नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 फा 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

पत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) धारा 
प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपपन्न उक्त स्थापन को लाग करती है । 
यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 

[स० एस० 35019( 461 )/ 76-पी०एफ० 2] 


S . O . 536 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees in 
relation to the establishment known as Messrs P . S . K . Finance 
and Chit Funds Corporation, 395, Bazar Strect. Sulem-I , have 
ugroed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . should 
be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


Thig notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of April , 1976 . 


No . S . 35019( 456) / 76 -PF.IT] 


S .O . 534 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Indian Telephone 
Industries, Kanjikode, Palghat, Kerala, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellano 
ous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act . thc Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of December , 1976 . 

[ No . S . 35019 / 461 / 76- PE.II ] 


का० मा0537:---- यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि 
मेमर्म पर वाटर ट्रासपोटंस, क्लिामी रेलवे के माउट एजेन्मी कन्ट्रैक्टर्स 
जेटी रोड, एलिपी केरल [इममे बिलिगहन द्वारा ( गृहम मेर ) कोधिन- 3 
स्थित इमकी मात्राएं भी सम्मिलित है] नामक स्थापन से सम्पब नियोजक 
और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मपारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये ; 

प्रतः, अब , उक्त पधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) वारा 
प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह अधिसूचना 30 मितम्बर, 1976 को प्रमुस हई ममनो जाएगी । 
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. मा . 335: - यतः केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स ममी बावर्स (प्रोवेट ) लिमिटेड फेल्टम हाउस , प्राप्तम गेट , 
बनाई एस्टेट मुम्बई- 1 ( इसमे मोनेरी - - महल भरोच स्थित इसकी शाखा 
भी सम्मिलित है ) नामक स्थापन मे मम्बर नियोजक पौर कर्मचारियो 
की बहसंख्या इम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
मोर प्रकीर्ण उपबन्ध मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध्र 
उक्त स्थापन को माग किए जाने चाहिये । 

पतः पब , उत अधिनियम की धाग 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रवस शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिमियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ ५० एम० - 35018 ( 70 ) / 76-पी०एफ० 2] 


[ स० एम०- 35019( 412 )/ 76-पी०एफ० 2] 


S . 0 , 537 . --- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employoes in 
relation to the establishment known as The Punchur Water 
Transports , Out -Agency Contractors to the Southern Railway, 
Jetty Road, Alleppoy, Kerala including its branch at Willing . 
don Island ( Goodsheds ) Cochin - 3 have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
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भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1977/ माघ 23 , 1898 


583 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said establishment . 


Now , theicfore , in excrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment . 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirtieth day of September , 1976 . 

[ No. S. 35019 / 412/ 76-PE.II) 


S . O . 540 . — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Nanda Cardamom 
Plantation , Kootamunda , Kunnembetta, Post Offices. Waynad 
Taluk, Kozhikode District, have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellancous provi 
Bions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to 
the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Gov 
crnment hereby applies the provisions of the said Act to the 
gaid establishment. 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the thirty first day of October , 1976 , 


[ No . S. 35019( 462 )/ 76 -PF. II (i)] 


का० मा . 538 केन्द्रीय मरफार कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की घाग 6 के 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मम्बन विषय 
में आवश्यक जाम करने के पश्चात् 30 जून , 1976 में माबरडेयरी फर्म 
चारी मानी लिमिटेस पा० बाक्म म० 21 , हिम्मत नगर माबरकांठा 
जिना जिममे ( 1 ) पब्लिक पार्क , हिम्मतनगर और टायर रोड, हिम्मत 
नगर स्थित इमकी शाखाए भी मम्मिलित है, नामक स्थापन को उक्त 
परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[मं० 35019( 464 )/ 76-पी० एफ०- 2( ii )] 


का० मा०541 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेसर्स भासकर बाईजिंग वर्क्स, डी० एम० सेन , माम लपेट , जंगलोर - 5 3 , 
नामक स्थापन मे मम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस मान 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना इकनीम प्रगस्त , 1976 को प्रयून हुई ममझी जाएगी । 

[ सं० एम- 350 19 ( 471 )/ 76-पी०एफ०- 2] 


S . O . 538 . - In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employces Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into the 
matter, hereby specifics with cffcct from the thirtieth day of 
June, 1976 the establishment known as Messrs . Sarbardairy 
Karmachari Sahakari Mandli Limited, Post Box No. 21 , 
Himatnagar , Sabarkantha District including its branches at 
( 1 ) Public Park , Himatnagar and ( 2 ) Tower Road, Himat 
nagar for the purposes of the said proviso . 


__ [ No. S. 35019( 464 )/ 76-PF.II(ii)] 


S . O . 541, — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Bhaskar Binding 
Works, D - S -Lane, Mamulpet, Bangalore - 53 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mig 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment; 


का० मा० 539 - - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के 
प्रषम परन्तुक द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय मे 
पावश्यक जांच करने के पश्चात् 31 अक्टूबर, 1976 से नन्दा का माम 
प्लाण्टेशन कुटामुडा, कुम्नेमबेट्टा , राकखाना ( म० वेनार खोगीकोड जिला 
नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिविष्ट करती है । 

मं० एम०- 350 19 ( 462 )/ 76-पी० एफ०- 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Contral Govern 
mcnt hereby applics the provisions of the said Act to the 
said establishment. 


This notification shall be deemed to have come into forco 
on the thirty first day of August, 1976 . 

[ No. S. 35019( 47)/ 76-PF.IT ] 


S. 0 . 539. In exercise of the powers conferred by the 
first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the 
Central Government, after making necessary enquiry into the 
matter , hereby specifics with effect from the thirty first day 
of October, 1976 the establishment known as Messrs Nanda 
Cardamom Plantation , Kootamunda, Kunnembetta , Post Office 
S . Waynad Taluk , Kozhikode District, for the purposes of the 
sald proviso. 

[ No. S . 35019 ( 462 ) / 76 -PF. II ] 


का . मा० 540: -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मेमर्स नन्दा कामम प्लान्टेशन कुटामुंघा , कुम्नेमबेट्टा, डाकखाना एम० 

माह तालुक खोजीकोड जिला , नामक स्थापम से सम्बद्ध मियोजक और 
कर्मचारियों की बहसम्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उस स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवस शक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त प्रधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 

[ मं० एम० 350 19 ( 462 ) / 76-पी० एफ0- 2( i) ] 


का० आ० 542. - --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मेसर्स प्रम्दुल करीम ऐड मंस , करीम मिडिग्स नं० 729, चिकपेट , 
पोस्ट माक्स नं . 7918, बंगलौर- 53, मामक स्थापन से मम्ब नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) बारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस अधिनियम के 
के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 
यह प्रधिसूपना इस्तीम जूमाई, 1976 को प्रवृत्त हुई सममी जाएगी । 

[सं० एम० - 350 19 ( 472 )/ 76-पी० एफ - 2] 
S. O . 542. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs . Abdul Curoem 
and Sons, Cureem Buildings, No . 729 , Chickpet Post Box 
No. 7918 , Bangalore - 53 have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should bo mude applicable to 
tho said establishmont; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

का० आ० 345. - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
Sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 

फि मेसर्स कुमार सिल्क हाउम , सन्नाधी स्ट्रीट, थिर, युवानम , कुम्बाकोनम 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment; 

ताल्लुक , जिला पनमापुर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
This notification shall be deemed to have come into force 

चारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
on thirty first day of July , 1976 . 

निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
[ No . S. 35019 / 472 / 76 -PF. I] 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
का . आ० 543 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
है कि मेसर्स फथोलिक प्रेम ऐड दुक डिपो, कुरिलोनि - 13, नामक 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
स्थापन से सम्बड नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या हम बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

यह अधिसूचना एक जनवरी , 1976 को प्रयत्त हुई समझी जाएगी । 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 

[ सं० एस०- 350 19 ( 463 )/ 76-पी० एफ - 2] 
किए जाने चाहिए । 
अतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

S . O . 345. — Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 

relation to the establishment known as Messry Kumar Silk 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

House, Sennadhi Strect, Thirbuvennam, Kumbakonam Taluk , 

Thanjavur District, have agreed that the provisions of the 
यह अधिसूचना एक दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

Employees Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 

1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
[सं० एम०- 350 19 ( 473 )/ 76-पी० एफ - 2] 

establishment ; 

Now , therefore, in exercise of tho powers conferred by 
S . O . 543. — Whereas it appears to the Central Government 

sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Aot, the Central 
that the employer and the majority of thc employees in re 

Government hereby applics the provisions of the said Act to 
lation to the establishment know as Messrs Catholic Press 

the said establishment. 
and Book Depot, Quilon - 13 , have agreed that the provisions 

This notification shall be deemed to havo come into force 
of the Employees Provident Funds and Miscellantous Pro 

on the first day of January, 1976 . 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establshment ; 

[ No. S. 35019( 463 )/ 76-PF. II] 
Now , therefore , in exercise of the powers confcired by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

का० मा० 546. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

कि मेसर्स माईनिंग एण्ड एलाएर मशीनरी कारपोरेशन एम्पलाइज को . 
to the said establishment. 

प्रापरेटिव सोमाइटी लिमिटेड, सी० डी० वरक , पुर्गापुर- 10, जिला वर्षवान 
This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of December, 1976 . 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात 

पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
[ No . S. 35019( 473 )/ 76- PF. II ] 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 

किए जाने चाहिए । 
4 . मा० 544 - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मेसर्स मालनाव कालिज माफ इंजीनियरिंग होस्टेल, हस्सान , नामक 

मतः, प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
( 1952 का 19 ) के उपमन्ध उक्त स्थापन को लागू किए आने चाहिए ; 

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समतो जाएगी । 
प्रतः, प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

[सं० एम०- 3 50 17 ( 15) / 76-पी० एफ - 2 (i ) ] 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

S . 0 546. - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in 
यह अधिमूचमा एक जून , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । relation to the establishment known as Męs $ $ Mining and 

Allied Machinery Corporation Employees Cooperative Credit 
[सं० एस०- 350 19 ( 466 )/ 76-पी० एफ - 2] Society Limited , C . D . Barrack , Durgapur - 10 , District. Burd 

wan have agreed that the provisions of the Employecs Pro 

vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
S . O . 544. — Whereas it appears to the Central Government 

of 1952 ) , should be made applicable to the said establishment ; 
that the cmployer and the majority of the employees in 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
relation to the establishment known as Messrs Malnad Col 
lega of Engineering Hostel, Hassan , have agreed that the section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 

ment hereby applics the provisions of the said Act to the 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made said establishment. 
applicate to the said establishment; 

This notification shall be deemed to have come into force 

on the thirty - first day of March , 1976 . 
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

[ No. S. 35017(15) /76-PF. II ] 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 
This notification shall be deemed to have come into force 

का० आ० 547. - - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 
on the first day of June, 1976 . 

प्रकीर्ण उपमम्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) की धारा 6 के 
[ No . S. 35019( 466 ) / 76- PF, II] 

प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, सम्बद विषय में 


[ भाग II - - 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1977 / माघ 23, 1898 
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पावश्यक जांच करने के पश्चात् एक जुलाई , 1969 से खेमका ऐविएशन 
( प्राइवेट ) लिमिटेड, स्पीड बर्ड हाउस , एम न्नाक , कनाट सर्कस , नई 
दिल्ली , नामक स्थापम को उक्त परन्सुफ के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट 
करती है । 


9 . O . 349 — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployecs in 
relaion to the establishment known 49 Messrs Bengal 
Electricals Company (Private ) Limited , No. 1, Kumara Park 
East , Bangalore- 1 , including its branches ( 1 ) B- 1 , Thanikacha 
lam Chetty Road , T Nagar , Madras - 17 and ( 2 ) Tanguk , 
T . C . No. 19 - 247 / B , Thycaud , Trivandrum , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be mado 
applicable to the said establishment ; 


[ सं० एम0 - 350 19 ( 469 )/ 76-पी० एफ - 2 ( ii ) ] 


9 . O . 547. - In exercise of the powers conferred by the first 
proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , the Central 
Government, after making necessary enquiry into the matter , 
hereby specifies with effect from the first day of July , 1969 
the cstablishment known as Mossrs Khemka Aviation ( Pri 
vate ) Limited , speed Bird House , M - Block, Connaught Cir 
cus, New Delhi, for the purposes of the said proviso . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act, to the 
sald establishment . 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of October, 1976 . 

[ No . S , 35019( 468) / 76-PE. II] 


[ No . S . 35019 ( 469 ) /76-PF. II( ii )] 


का० मा० 548.- .- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मेसर्स खेमका ऐविऐशन ( प्राइवेट ) लिमिटेड, स्पीड बई हाउस, एम 
कलाक, कनाट सर्कस , मई दिल्ली, नामक स्थापम से सम्बस नियोजक पौर 
कर्मचारियों की बहुसंख्या हम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवस शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरफार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचमा एक जुलाई, 1969 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एम०- 350 19( 469 )/ 78-पी० एफ - 2 ( i) ] 


का० आ० 550 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मेसर्स इन्टरक्रफ्ट इण्डिया , 16- ए नरायणा प्रौद्योगिक क्षेत्र , फेज 
2 नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इम मात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 10 ) के उपबन्ध उफ्फ 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए , 

अतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त पधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना एक मार्च , 1975 को प्रवृत्त हुई ममझी जाएगी । 

[ सं० एम०- 350 19 ( 477)/ 76-पी० एफ- 2 ( i) ] 


S . O . 548. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Khemka Avia 
tion (Private ) Limited , Speed Bird Houso , M - Block , Con 
naught Circus, New Delhi, have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said cstablishment ; 


S. O . 550. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Intercraft 
India , 16 - A , Narainu Industrial Area , Phase II, New Delhi, 
havo agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of March , 1975. 

[ No . S. 35019( 477) /76- PE. II (i)] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, thc Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of July , 1969 . 

[ No . S. 35019 / 469 / 76- PF. II (i) ] 


का० मा0 549. -- अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मेमर्स बंगाल इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी ( प्राइवेट ) लिमिटेड , सं० 1, कुमार 
पार्क ईस्ट बंगलौर- 1, जिसमें ( 1 ) ख !, पानिषाचालम चेटी रोड, टी , 
मद्रास - 17 पौर ( 2 ) तानसुक टी० सी० नं० 19- 247/ बी , थाइकन्द 
त्रिवेन्द्रम स्थित उसकी शाखाएं भी मम्मिलित है , नामक स्थापन से सम्बस 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


नई दिल्ली , 25 जनवरी , 1977 
का० आ० 531. - केन्द्रीय मरकार, कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मं० मा० प्रा० 843, तारीख 2 फरवरी, 1976 और सं० का० प्रा० 
2059 तारीख 31 मई, 1976 के प्रमुक्रम में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक 
अनुसन्धान से सम्बद ( 1 ) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली पौर 
( 2 ) केन्द्रीय महक अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम 
के प्रवर्तन से 23 अक्तूबर, 1976, 22 अक्तूबर, 1977 तक, जिसमें 
यह विन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित है, अर्थात्:- - 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उम अवधि की बाबत जिमके 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान या 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी 
विवरणियों ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों महित देगा जो 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 
उसे उक्त अवधि की यायत देनी पी ; 


प्रातः , अय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


यह अधिसूचना एक प्रक्तूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 


[ सं० एस०- 350 19 ( 488 )/ 76-पी० एफ- 2] 
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2nd February, 1976 and NoS( . 2059 dated the 31st May , 
1976 , the Central Government hereby cxempts ( 1 ) the Nation 
U Physical Laboratory , New Delhi and (2 ) Central Road Re 
search Institute , New Delhi, belonging to the Council of 
Scientific and Industrial Research from the Operution of the 
said Act for a further period of one year with effect from 
the 23rd October , 1976 upto and inclusive of the 22nd 
October, 1977 . 


( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षर , या निगम का 
इम निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पषधारी - - 
( 1 ) धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की 

बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मत्यापित 

करने के प्रयोजनार्थ , या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी गग्य 

बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथाप्रपेक्षित 
रजिस्टर और मभिलेख , उक्त अवधि के लिए रखे गए 

थे या मही , या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदो को , जिसके प्रतिफलस्वरूप 
इम अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद मे 
पौर वस्तु रुप मे पाने का हकवार बना हुआ है या नही ; 

या 
( 4 ) यह मभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्य कि उस अवधि के 

के दौरान , जन उक्त कारखाने के समय मे प्रधिनियम 
के उपबन्ध प्रवृत थे , ऐसे किन्ही उपबन्धो का अनुपालन 

किया गया था या नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्न होगा - - 
( क ) प्रधाम या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 

ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पक्षधारी 

पावश्यक मममता है , या 
( ब ) ऐसे प्रधान या मध्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीम किसी 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
करना कि वह व्यक्तियो के नियोजन और मजदूरी के 
सन्याय से सबधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज 
ऐसे निरीक्षक या अल्प पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी 
परीक्षा करने में , या उन्हे ऐसी जानकारी दे जिसे वे प्रावश्यक 

समाते हैं , या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहिन नियोजक की , उसके मभिकर्ता या सेवक 

की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्पापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
जिमके बारे मे उक्त निरीक्षक या अन्य परधारी के पास यह 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है , 

परीक्षा करना , या 
( प ) से कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर मे रखे गए 

किसी रजिस्टर, लेखा-बही या अन्य दस्तावेज की नकल सैयार 
करना या उससे उबरण लेना । 


2 . The above cxemption is subject to the following con 
ditiors, namely 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in rey 
pect of the period during which that factory was subject to 
the operation of the said Act (hereinafter referred to as the 
said period ) , guch returns insuch form and containing such 
particulars as were due from it in respect of the said period 
under the Employees State Insurance ( General) Regulations , 
1950 ; 

(2 ) Any Irspector appointed by the Corporation under sub 
section ( i) of section 43 of the said Act, or other Official of 
the Corporation authorised in this behalf shall, for the pur 
pose of — 

(i) verifying the particulars contained in any return sub 
__ mitted under sub-section ( 1 ) of section 44 for tho 

said period ; or 
( ii ) ascertaining whether registers and records were mair 

tained as required by the Employees State Insu 
rance ( General) Regulations, 1950 for the said 
period : or 


( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in cash 
and kind beirg benefits in consideration of which 
exemption is being granted under this notification ; 
or 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the Act 

had been complied with during the period when 
such provisions wero in force in relation to the said 
factory , 


be empowered to 


( a ) require the principal or immediate cmployer to fur 

nigh to bim such information as he may consider 
necessary ; or 


(b ) enter any factory , establishment, office or other pre 

mises occupied by such principal or immediate em 
ployer at any reasonable time ard require any per 
son found incharge thercof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to exa 
nune such accounts , books and other documents 
velating to the employment of persons and payment 
of wages or to furnish to him such irformation as 
he may consider necessary ; or 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


( c ) examine the principal or immediate employer , hs 

agent or servant, or any person found in such fac 
tory , establishment, office or other premises, or any 
person whom the said Inspector or other official has 
Teasonable cause to believe to have been arem 
ployec ; or 


इस मामले में पूर्वापक्षी प्रभाव से छूट देनी प्रावश्यक हो गई है 
क्योकि कारखाने को छूट देने के लिए महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा 
मिगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी । तथापि , यह प्रामाणित किया 
जाता है कि जिन परिस्थितियो मे कारखाने को मारम्भ मे छूट दी गई थी 
वे अभी भी विषयमान हैं और कारखाना छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित 
किया जाता है कि पूर्वापक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ म० एस०- 380 171 / 76-एच० माई ० ] 


(d ) mako copies of or take extracts from , any register , 

account book or other document maintained in 
such factory , establishment, office or other pre 
mises . 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


New Delhi , the 25th January, 1977 


It has become necessary to give retrospective effect to tho 
exemption in this case, as the recommendation of the D . G ., 
ESIC for the grant of exemption to the factory was received 
late . However , it is certificd that the conditiocs under which 
the factory was initially granted exemption still persist and 
the factory is eligible for exemption . It is also certified that 
the grant of exemption with retrospective effect will not effect 
the interest of anybody adversely . 

[ No . S 38017/ 2 / 76 - HI.] 


$ .Q . 551. — In exercise of the powers conferred by section 
87 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) 
and in continuation of the notifications of the Government 
of India in the Ministry of Labour No. S. O . 843 dated the 


( माम II . - ग ( ii )] 
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नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1977 


है, उसके स्थापन में नियोपित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही वर्ष करेगा और ऐसे कर्मचारी की 
बावत उसके पिछले मंचयो को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा । 


___ _ 9 यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए , जिसमे नियोजक का स्थान प्राता 
भवष्यि निधि के अभिधायो की दर उक्त अधिनियम के अधीन बढ़ा जाए 
तो नियोजक भविष्य निधि के अभिवायो की पर समुचित रूप से बढ़ा देगा 
ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन फी प्रसुविधाएं उन प्रसुविधामों 
से कम अनुकूल न हो आएं मिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन 


10. स्थापन अपने भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलनापन हर वर्ष 
प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा । 


11. स्थापन के भविष्य निधि नियमों में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी मयस्य को उस स्थापन का कर्मचारी न रह जाने की दशा में 
वेय रकम अथवा किसी अन्य स्थापन को उसका स्थानान्तरण हो जाने पर 
प्रसरणीय रकम जो फि नियोजक पौर फर्मचारियों के प्रभिदाय के स्प 
तया उस पर प्याज और उसके पतिरिक्त वह रकम भी , यदि कोई हो , 
जो उपदान या पेंशन नियमों के अधीन देय है, कुल मिलाकर यदि उस रकम 
से कम है जो नियोजक भौर कर्मचारी के अभिदाय के रूप में तथा उस पर 
म्याज के रूप में उस दशा में देय होती जब कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 
1952 के अधीन भविष्य निधि का मवस्य होता, तो नियोजक इन रकमों 
के अन्तर के बराबर रकम सदस्य को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रयवा विशेष 
प्रभिदाय के रूप में संदत्त करेगा । 


का० मा . 552.-.-यनः मेसर्स नागपाल पेट्रो -केमिकल्स लिमिटेड 
मद्रास - 60069 (जिसे इममें हमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर पकीर्ण उपबंध अधिनियम , 19 5 2 ( 1952 का 
19 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन पट देने के लिए प्रावेदन किया है , 

मौर केन्द्रीय सरकार की गय में प्रभिदाय की दरों की माबत उक्त 
स्थापन के भविष्य निधि नियम उमके कर्मचारियो के लिए उन नियमों से 
कम अनुकूल मही है जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं , पौर 
कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रमुविधामों का भी उपभोग कर रहे 
है जो उन प्रमुविधामों से कम प्रानुकल नहीं हैं , जो , उसी प्रकार के किसी अन्य 
स्थापन के कर्मचारियों के संबंध में , उपम अधिनियम के अधीन और कर्मचारी 
भविष्य निधि कोम 1952 (जिसे इममें दमके पश्चात् उक्त म्कीम कहा 
गया है ) के प्रधान उपधित है ; 

प्रतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग ( 1 ) के 
खंण्ड ( क ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इमसे उपाबन 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट गों के अधीन रहते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्न 
म्यापन को उक्त म्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्सम से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 उक्त स्थापन से सम्पय नियोमरू , निरीक्षण के लिए ऐमी मुविधाए 
प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक माग के अंत के 15 
दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( क ) के अधीन निर्दिष्ट करे । 

2. उक्त स्थापन से मम्बद्ध नियोजक - - 
( 1 ) भविष्य निधि अभियायो के विनिधान की मामत उक्त अधिनियम 

की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के वह ( क ) के अधीन 
समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों 

का पालन करेगा ; 
( 2 ) यह ध्यान रखने के लिए सम्यक् सावधानी बरतेगा कि 

उक्त स्थापन की मामत गठिम ग्यासी बोई भविष्य निधि / 
प्रमियों का विनिधान समय ममय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए निदेशो के अनुसार करता है और उक्त 
न्यासी बोर्ड द्वारा भविष्य निधि अभिवायो के मिनिधान के लिए 

उत्तरदायी ; 
3. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायमत को ऐसी विवरणिय 
भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय मरकार ममय मभय पर निर्दिष्ट करे । 

4. नियोजन, प्रत्यक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण या पास 
बुक भेजेगा । 

5. निधि के प्रशासन , जिममे नराम्रो पा बनाए रखना , मानो 
पौर विवरणियो का भेजा जाना, संचयों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभागे प्रादि 
का संवाय मम्मिलित है, में होने वा । समो ध्ययो का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 

____ 6. नियोजक प्रति वर्ष हर एक मदम्य के खाते में ऐसी घर पर जो 
म्यासी बोर्ड प्रयधारित को ब्याज जमा कर देगा और " मी वर उम दर से 
कम नही लोगो को समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की 


12. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना महीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियो के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो 
यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त अनुमोदिम करने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

[ सं० 35014( 25 )/ 76-पी . एफ० ] 


New Delhi, 27th January, 1977 


$ . 0 , 552 ,-- -Whereas Messrs . Nagpal Petro -Chemical Limi 
ted , Manali, Madras -600069 ( herein after referred to as the 
suid establishment) has applied for exemption under clauso 
( a ) of sub -Section (1 ) of section 17 of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) ; 


And , whereas in the opinion of the Central Government, 
the rules of the provident fund of the said establishment with 
respect to the rates of contribution are not lc98 favourable to 
the employecs therein then those specified in section 6 of 
the said Act and the employees are also in enjoyment of 
other provident fund benefits which on the whole are not less 
Tilvourable to the employees then the benofits provided under 
thic said Act or under the Employees Provident Funds Scheme, 
1952 ( herein- after referred to as the said scheme ) in relation 
the employees in any other ostablishment of a similar character ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 17 of the said Act, 
and subject to the conditions specified in the Schedule anne 
xed hereto the Certral Government hereby exemps the said 
cstablishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme. 


SCHEDULE 


7 नियोजक केन्द्रीय सरकार बाग निधि के नियमो की एक प्रति म्यापन 
के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा पोर जब कभी उनमे संशोधन किया 
जाएगा तव कर्मचारियो को बहसंख्या की भाषा में उसकी मुम्य बालों का 
अमुवार भी प्रशित करेगा । 
____ 8. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी निधि ) 
या घट प्राप्त किमी प्रन्य म्यापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य 
137GI / 76 - 5 


1. The employer in relation to the said cstablishment shall 
provide for such facilities for inspection and pay such inspec 
tion charges as the Central Government may, from time to 
time, direct under olalise ( a ) of sub- section ( 3 ) of section 17 
of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . within 15 days from the 
close ot cvery month . 
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The employer in relation to the said establishment 
(1) shall comply with the direction issued by the 

Central Government, from time to time, under 
Clause ( a ) of sub section (3 ) of section 17 of the 
said Act in regard to the investment of provident 

fund contributions, and 
( 11 ) shall take due care to see that the Board of Trus 

tees constituted in respect of that establislıment uvest 
the provident fund contributions in accordance with 
the directions 199ued by the Central Government 
from time to time, and shall be responsible for skich 
investmert of the provident fund contributions by 
the said Board of Trustees 


of furnt, 28 watt , 1977 
Foto 553 9246 49rt aface fafu af 
941 of 39ara afuft4h , 1952 ( 1952 T 10 ) 7 UTCT 13 * 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए भारत मरकार 
के भतपूर्व श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय ( श्रम और नियोजन विभाग ) की 
Afer THT HO # 0 ATO 3073 19 4494 , 1973 FT, 
जहा तक इमका सम्बन्ध श्री कृष्ण लाल बनर्जी में है, विपण्डित करती 


[Ho To 12016 ( 1) /76- 170 940 1] 


3 The employer shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner 19 the Central Government 
may, from time to time, direct 


New Delhi, the 28th January , 1977 


4 The employer shall furnish to cach employees an annual 
statement of account or Paşa Book 


5 All expenses involved in the administiation of the fund 
including the maintenance of accounts submission of 
accounts and returns, transfer of accumulations, payment 
of inspection charges , etc , shall be borne by the employer 


S . O . 553 , - n cxercise of the powers conferied by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employtcs Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) the 
Central Government hereby icscinds the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Labour and 
Rehabilitation , Department of Labour und Employment 
No ŞO) 3073 dated the 19th October 1972 in so far as it 
relates to Shri Krishna Lal Bunericc 

[No A - 12016 ( 1) /76 PF I] 


6 The employer shall credit, every year to the account 
of each member interest at such rates as may be dotermined 
by the Board of Trustees, and such rate shall not be less 
than the one determined by the Central Government from 
time to time 


7 The employer shall display on the notice board of tho 
establishment a copy of the rules of the fund as approved by 
the appropria e Government and , as when amended , along 
with a translation of the salient and points theicof in tho 
language of the majority of the employees 


af forcont , 28 HTTTTT, 1977 

शुद्धि पत्र 
Tito NO 354 - - TT # 77140 TT 2 , 7 , 344 
( 11 ) TIE 14 TET, 1976 # TATT ATT TATT TA 
HATTE afurat ito ao 2979, TOM 26 yil , 
1976 À % 2759 97 1 af 3 ota " 
प्रयोगशाला , पुणे " के स्थान पर " राष्ट्रीय रमायन प्रयोगशाला, पुणे " पढ़ें । 


8 Where an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund (Statutory Fund ) or the provi 
dent fund of another exempted establishment is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of he fund of the establishment, and accept the 
past accumulations in respect of such employee and credit 
to his account 


[ o 


# 0- 380 14/ 21/ 76-44 . 47 ] 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 281h January , 1977 


9 The employer shall cnhance the rate of provident fund 
contribution appropriately if the rate of provident fund con 
tributions for the class of establishments in which this es 
tablishment falls 19 enhanced under the Employees Provi 
dent Funds and Miscellareous Provisions Act, 1962 ( 19 
of 1952 ) so that the benefits under the provident fund 
scheme of the establishment shall not become less favourable 
than the benefit provided under the said Act 


S . O . 554 . In the notification of the Government of India 
in the Ministı y of Labou NO SO 2879 , dited the 26th July , 
1976 , published in the Gazette of India , Part II , section 3 , 
sub section ( 11 ) dated the 14th August 1976 at page 2759 
in paragraph 1, in lines 3 and 4 , for “ N , tional Laboratory , 
Poona ", read “ National Chemical Laboratory Poona" 

[No 538014 / 21 / 76 -HI) 


10 The establishment shall submit an audited balince 
sheet of its provident fund every year to the Regional Com 
missioner within three months of the close of tho year 


11 Notwithstarding anything contained in the rules to 
of the provident fund of the establisbment if the amount pay 
able to any member, upon his ceasing to be an employeo 
of the establishment or transferable on his transfer to any 
other estabhshment, by way of employers and employees 
contributions plus irterest thereon taken together with the 
amount if any, payable under he Gratuity or Pension Rules 
be less than the amount that would be payable as employer s 
and employees contributions plus interest theicon , if he were 
member of the Provident Fund under the Employees Piovi 
dert Fund Scheme, 1952 , the cmployer shall pay the diffe 
rence to the member as compensation or special contribution 


of forment , 29 7 , 1977 
FITO STO 555 — 8 MH 14 fafaat , 476471464 2-T 
TIE , HETH - 600006 , ( fra 9 77 44517 34 F414 T4T 

* * * * frat faft te wetu na afufua 1952 
( 1952 MT 19 ) F H H THET 34 ufufaa * T TUT 
# ) # 91T 17 817 3TTTT ( 1 ) F T ( T ) # gifta za 
के लिये प्रावेदन किया है । 


12 No amendment of the rules of the provident fund of 
the establishment shall be made without the previous apprn 
val of the Regional Provident Fund Commissioner and where 
any amendment is likely to effect adversely the interests of 
the employces the Regioral Provident Fund Commissioner 
Madras shall before giving his approval give a reasonalle 
opportunity to the employees to explain their point of view 


और केन्द्रीय मरकार की राय मे अभिवाय की दरो की बाबत उक्त 
स्थापन के भविष्य निधि नियम उसके मर्मचारियो के लिये उन नियमो से कम 
प्रनफल नही है जो उकन अधिनियम की धारा 6 मे विनिर्दिष्ट है , और 
कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधामो का भी उपभोग कर रहे है 
जो उम प्रमुविधामो से फम अनुकूल नहीं है जो उसी प्रकार के किसी 
अन्य स्थापन के कर्मचारियो के सम्बन्ध मे , उक्त प्रधिनियम के अधीन 


[No S 35014 (25) / 76 PF II) 


[ भाग II - - खग 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 12, 1977/ माष 23, 1898 
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पौर फर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उपत स्कीम कहा गया है ) के अधीन उपबन्धित है ; 

प्रत., अब , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( म ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट णों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त 
स्थापन को उम्न स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


____ 11. स्पापम के भविष्य निधि नियमो में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी सदस्य को उस स्थापन का कर्मचारी न रह जाने की 
दशा में देय रकम अथवा किसी अन्य स्थापन को उसका स्थानान्तरण हो 
जाने पर अन्तरणीय रफम जो कि नियोजक और कर्मचारियो के अभिवाय 
के रूप तथा उस पर म्याज और उसके अतिरिक्त वह रकम भी , यदि 
कोई हो , जो उपचान या पेंशन नियमो के अधीम देय है, कुल मिलाकर 
यदि उम रकम से कम है जो नियोजक और कर्मचारी के प्रभिदाय के 
रूप मे तथा उस पर ब्याज के रूप में उम 4शा में देय होती जब कर्म 
चारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 के अधीन भविष्य निधि का 
सदम्य होता , तो नियोजक इन रकमों के अन्तर के बराबर रकम सदस्य 
को क्षतिपूनि के रूप मे अथवा विशेष अभिवाय के रूप में सवत्त करेगा । 


12. भविष्य निधि नियमो में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना मही किया जायेगा और 
जहां किसी सशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाष पड़ना 
सभाव्य हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, मनुमोदन करने से पूर्व , 
कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर देगा । 

[सं० 350 14/ 34/ 76-पी०एफ० 2] 
एम० एस० महस्रनामन , उप सचिव 


New Delhi, the 29th January, 1977 


S . O . 555 .4Whercas Messrs The Lakshmi Vilas Bank 
Limited 1 , Pycrofts Garden Road , Madras -600006 , ( herein 
after referred to as the said establishment) has applied for 
exemplion under clause (a ) of sub -section ( 1 ) of section 17 
of the Empioyees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) : 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन से सम्बज नियोगक , निरीक्षण के लिये ऐसी मुविधाये 
प्रदान करेगा और प्रत्येक मास के अन्त के 15 दिन के भीतर संदेय 
निरीक्षण प्रभार का संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खतु ( क ) के अधीन निर्दिष्ट करे । 

2. उक्त स्थापन मे मम्बस नियोजक 
( 1 ) भविष्य निधि अभिदायों के विनिधान की बाबत उक्त अधिनियम 

की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( क ) के अधीन 
ममय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशो 

का पालन करेगा , 
( 2 ) यह ध्यान रखने के लिये सम्यक् सावधानी बरतेगा कि उक्म 

स्थापन की पाबन गठिन न्यासी बोई भविष्य निधि अभिवायो 
का विनिधान समय - समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये 
गये निदेशो के अनमार करता है और उक्त न्यासी बोर्ड द्वारा 

भविष्य निधि अभिदायो के विनिधान के लिये उत्तरदायी होगा ; 
3. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त को ऐमी विवरणियां 
भेजेगा जिन्हे केन्द्रीय सरकार ममय -समय पर निविष्ट करे । 

4. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण या पास बुक 
मेजेगा । 

5. निधि के प्रशासन , जिसमें लेखाओं का बनाये रखना, लेखानों और 
विवरणियो का भेजा जाना, संचयो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों आदि 

का सदाय सम्मिलित है, मे होने वाले सभी व्ययो का बहन नियोजक द्वारा 
किया जायेगा । 

6. नियोजक प्रति वर्ष कर एक सदस्य के खाते में ऐसी वर पर जो 
म्यामी मोई अवधारित करे ब्याज जमा कर देगा और ऐमी पर उस पर 
से कम नहीं होगी जो समय -समय पर केन्द्रीय सरकार दाग अवधारित 
की जाये । 

1. नियोगफ केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि के नियमो की एक प्रति 
स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जम कभी उनमें संशोधन 
किया जायेगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा । 

8 यदि फाई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी 
निधि ) या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
से मनस्य है , उसके स्थापन में नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की 
निधि के मदम्य के कप में उसका नाम तुरन्त ही वर्ण करेगा और ऐसे 
कर्मचारी की बाबत उसके पिछले सथयों को स्वीकार करके उन्हें उसके 
खाते में जमा करेगा । 

9. यदि उस वर्ग के स्थापना के लिये, जिसमें नियोजक का स्थान माना 
भविष्य निधि के प्रभिदायो की दर उक्त अधिनियम के अधीन बढ़ा दी जाये 
तो नियोजक भविष्य निधि के प्रभिदायो की घर ममुचिप्त रूप से बढ़ा 
देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन को प्रसुविधाये 
उम प्रसुविधापो से कम अमुकूल न हो जायें जिनकी व्यवस्था उपस प्रधि 
नियम के अधीन है । 

10. स्थापन अपने भविष्य निधि का संपरीक्षित सुननपान हर वर्ष 
मादेशिक भविष्य निधि पायुक्त को वर्षान्स के तीन मास के भीतर भेजेगा । 


And whereas in the opinion of the Central Government, the 
rules of the provident fund of the said establishment with 
respect to the rates of contribution are not less favourable 
to the employees therein than those specified in section 6 
of the said Act, and the employees are also in enjoyment of 
other provident fund benefits which on the whole are not 
less favourable to the employees than the benefits provided 
under the said Act vi under the Employees Povident Funds 
scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme ) in 
relation to the Employees in any other establishment of a 
similar character : 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( 2 ) of sub - section ( 1 ) of section 17 of the said Act, 
and subject to the conditions specificd in the schedule annexed 
hereto , the Cantial Government hereby cxempts the said 
cstablishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme. 


SCHEDULE 
1. The employer in ielation to the said establishment sball 
provide for such facilities for inspection and pay such inspec 
tion charges as the Central Government may , from time to 
umc, direct under clause ( a ) of sub -section ( 3 ) of section 
17 of the Employees Provident Funds Miscellaneous Provi 
sion Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the inspection charges being 
payable within 15 days from the close of every month . 
2. The employer in rclation to the said establishment : 
( i) sha!) comply with the directions issued by the Central 

Government , from time to time, under clause ( a ) 
of sub -section ( 3 ) of section 17 of the said Act in 
regard to the investment of Provident Fund contri 

butions; and 
(ii ) shall take due care to see that the Board 

of trusteos constituted in respect of that 
cstablj-bnent invest the provident fund contributions 
in accordance with the directions issued by the 
Central Government, from time to time, and shall 
be responsible for such investment of the provident 
fund contributions by the gald Board of trustoos, 
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3 . The employer shall submit such returns to the Regional 
Provident Fund Commissioner as the Central Government may 
from time to time, direct . 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एक मोयोगिक 
प्राधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी . एन . 
सिंगारवेलु होंगे , जिनका मुख्यालय मनास मे होगा और उक्त विवाद 
को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 
है । 


4 . The employer shall furnish to each employco an annual 
staterncnt of account or Pasg Book . 


S . All expenses involved in the administration of the Provi. 
dont fund including the maintenance of accounts, submission 
of accounts and returns, transfer of accumulations, payment 
of inspection charges , etc ., shall be borne by the employer. 


6 . The employer shall credit, every year to the account 
of each member interest such rates as may be determined by 
the Board of trusteos, and such rate shall not be less than 
the one determined by the Central Government from time to 
time. 


अनुसूची 
मया मद्रास स्टेवेगेर्स एसोसिएशन, मद्राम का श्री एम० कुप्पुम्वामी , 
चौकीदार की सेवामों को 24 मार्च, 1976 से समाप्त करना न्यायोचित 
है ? यदि नही, तो सम्बन्धित कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ? 

[ संख्या एल० 33012( 4 )/ 76- टी - 4 ( ए ) ] 


ORDER 


7 . The employer shall display on the Notice board of the 
catablishment a copy of the rules of the fund as approved by 
the appropriate Government and, as and when amended , 
alongwith a translation of the salient points thereof in the 
language of the majority of tho employees . 


New Delhi, the 231d December, 1976 


S 0 . 356 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an Industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Madras Stevedores Associa 
tion , Madras and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedulo hereto annexed : 


And whereas the Central Government considery It do 
sirable to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause ( d ) of sub soction ( 1 ) of section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tri 
bunal of which Shri T . N . Singaravelu shall be the Presiding 
Omcer with headquarters at Madras and refers thc sald 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


8 . Where an employee who is already member of the 
Employees Provident Fund ( Statutory Fund ) or the provi 
dent fund of another exempted establishment is employed 
in his establishment the employer shall immediately enrol 
him as a member of the provident fund of the establishment , 
and accept the paßt accumulations in respect of such employee 
and credit to his account 

9 . The employer shall enhance tho rate of provident fund 
contribution appropriately if the rate of provident fund contri 
butions for the class of establishments in which his establish 
ment falls is enbanced under the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 80 
that the benefits under the provident fund scheme of the 
establishment shall not becomo less favourable than the bene 
fit provided under the said Act. 

10 . The establishment shall sumbit an audited balance sheet 
of its provident fund every year to the Regional Commissioner 
within three months of the close of the year . 

11. Notwithstanding anything contained in the provident 
fund rules of the establishment, if the amount payable to any 
member , upon his ceasing to be an employee of th : establish 
mont or transferable on his transfer to any other establish 
Iment , by way of employers and employees contributions plus 
interest thereon taken together with the amount, if any, pay . 
able under the Gratuity or Pension Rules , he less than the 
amount that would be payablo as employer s and employees 
contributions plus interest therçon , if he were & member of 
the Provident Fund under the employce s Provident Funds 
Scheme, 1952 , the employer shall pay the difference to the 
member as Compensation or Spocial Contribution . 

12 . No amendment of the rules of the provident fund shall 
be made without the previous approval of the Regional Provi 
dent Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amend 
ment is ilkely to affect advergely the interests of the employocs 
in the establishment, the Regional Provident Fund Commis 
nioner, Tamil Nadu , shall , before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

[ No. S. 35014 / 34 / 76 -PF. II ) 
s . S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy . 


Whether the Madras Stevedodes Association , Madras is 

justified in terminating the services of Shri M . 
Kuppuswamy, Watchman , with effect from the 24th 
March, 1976 ? If not, to what relief is the con 
cerned workman entitled ? 


[ No. 33012 ( 4 ) / 76- D. IV ( A ) ] 


मारेश 
नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 1978 


का . आ० 557: - - केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपावर 
अनुमची में विनिविष्ट विषयो के बारे में मैसर्स विजय शिपिंग एंड मली 
परिंग हाऊस , कोचीन - 682001 के प्रवन्धतन्त्र से सम्बन्स नियोजकों पौर 
उनके कर्मकारों के बीच एका प्रायोगिक विवाद विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना पांछनीय समझती है , 


मादेश 
नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1978 
का . मा . 356. .. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावस 
मनसची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मद्रास स्टेवेडोर्स एसोसिएशन 
मास के प्रपन्नतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों पौर उनके कर्मकारों के बीच 
एक पौधोगिक विवाद विद्यमान है । 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विबाव को म्पायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करला बांछनीय समझती है । 

पतः, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धार! 7-4 पोर धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण ( प ) द्वारा 


प्रता, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क पौर धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ब ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रायोगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० सिंगारबेलु 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


मनुसूची 
क्या मैसर्स विजय शिपिंग एंर लीरिंग हाऊस , कोचीन के प्रबन्धतम्स 
की पपमे सहायक , श्री पार कृष्ण पाई को 24 फरवरी , 1976 से पायुत 
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Pradesh ) and their workmen which was roceived by the 
Central Government on the 17th January , 1977 . 


करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो सम्बन्धित कर्मकार किम 
अनुतोष का हकदार है । 

HOT - 35012( 2 )/ 70 -$TO + ( ) ] 

नन्द लाल , उम्क अधिकारी 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT 

HYDERABAD 
Industrial Dkspule No. 1 of 1972 

BETWEEN 


ORDER 


New Delhi, the 24th December, 1976 


Work men of Ramagundant Division of Singareni 

( ollicries Company Limited , ( P . O .) Godavari Khani, 
Indhra Pradesh . 


AND 


S . O . 557 .- - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
lation to the management of Messrs Vijaya Shipping and 
Cling Houre . Cochin -682001 and thçir workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , thciefore, in crercise of the powers conferred by 
Section 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of 
Section 10 of the Industrial Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
the Central Government hereby constitutes an Industrial Tri 
bunal of which Shri T . N . Singaravelu shall be tho Presiding 
Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 


Whether the action of the management of Messrs Vijaya 

Shipping and Clearug House . Cochin in dismissing 
Shri R . Krishna Pai, their Assistant, from the 24h 
February , 1976 is justitied ? If not , to what relief 
in the concerned workman entitled ? 


[No. L -35012 ( 2 ) / 76 - D . IV ( A ) ] 

NAND LAL , Desk Officer. 


at facut, 29 wardt, 1977 
TOT 358 - mitta 4R , ACTH Hugt ufufauh , 
1948 ( 1948 91T 11 ) 47 TTT 27 TTT YYY wirut fit ut 
करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रथम भाग में ग्रेफाइट खानों 
में नियोजन जोड़ती है , और ऐमा करने के अपने पापाय की सूचना भारत 

Tita , parcher 10 TATE, 1976 TK 2475 77 xatfort HTSA 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूत्रमा स० फा० भा० 2491 द्वारा 

et mitt 
[HO TO 32017 / 1/ 73-* * 4 . fo (QHK ) ] 

टी० एम० शंकरन , प्रवर मभिव 


The Management of Ramagundam Division 1 of Singat 

jeni Collicries Company Limited . ( P . O .) Godavari 

Khani, Andhra Pradesh . 
APPEARANCES : 

( 1 ) Sri A . Lakshmana Rao , Advocate for Workmen , 
( 2) Sri D . Gopala Rao , Advocate -- for Management. 

AWARD 
Tho Government of India , Ministry of Labour and Reha 
bilitation (Department of Labour and Employment) through 
its order No . L /2112 /27 / 71 -LR . II dated 29 - 12 - 1971 referred 
under Sections 7A and 10 ( 1)( d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 the following dispute existing between the Manage 
ment of Ramagundam Division 1 of Singareni Collieries 
Company Limited, Post Office Godavari Khani, Andhra 
Pradesh and their workmen to this Tribunal for adjudication : 
" Is the management of RamagundumDivision - I of 

Singareni Collieries Company Limited justified in 
not giving Category V wages with effect from the 
13th August, 1967, to Sarvasri Shaik Nayamad , V . 
Venkat Raj, S . Laxminarain , Vishnumurthy und 
Mydari Rayamallu , Moulders in Workshop as per 
recommendations of the Wage Board for Coal 
Mining Industry and, if not, to what rclicf are the 

said workmca entitled and from what date ?" 
2. The reference was registered as Industrial Disputo No. 
1 of 1972 and notices were issued to both the parties in 
l espongo to which the workmen filed a claims statement and 
the Management also filed their counter. 

3. One of my learned predecessors recorded the evidence 
of W .Ws 1 and 2 and M . W . 1 and markeci Exs. W1 to W8 
and M1 to MS and passed an award dated 9 - 11 - 1972 holding 
that the present dispute was also covered by Industrial Dis 
pute No. 30 of 1967 and that it would not be in the interests 
of the parties to give a decision thereon in the present dispute 
when Industrial Dispute No . 30 of 1967 wag pending 

4. The workmen preferred Writ Petition No. 3973 of 1973 
to the High Court of Andhra Pradesh , Hyderabad against tho 
award passed by my learned predecessor. This Industrial Dis 
pute relates to 5 Moulders . There was another Industrial 
Dispute pending to Industrial Dispute No . 87 of 1971 relating 
to 27 k lasis . In both these Industrial Disputes a similar 
award was passed by my learned predecessor stating that the 
dispute could not be decided in view of the penriency of Indus 
trial Dispute No. 30 of 1967. The workmen who were parties 
to Industrial Dispute No. 87 of 1971 preferred Writ Petition 
No. 3976 of 1973 against the award passed therein . Industrial 
Dispute No 30 of 1967 was subsequently disposed and an 
award was passed in it. Both the above Writ Petitions were 
disposed of by the High Court through its Judgment datod 
18 - 7 - 1973. The High Court was pleased to set aside the 
award passed by this Tribunal and remitted the matter back 
to this Tribunal for passing a consequentiol award pursuant 
to the award in Industrial Dispute No. 30 of 1967 subject to 
a decision on the question of Identity of the Khalasis and 
Moulders . 

5 . On 5 - 11 - 1976 a memo was Aled on behalf of the work 
men stating that the dispute had been settled out of Court, 
that the workmen had given up their demands and did not 
press the tame. It was further mcntionert in the memo that 
it was not necessary to consider the evidence on record and 
that a nil award might he pussed The Management has no 
objection to this course . 


New Delhi, the 29th January, 1977 


SO , 558.- - ] n exercise of the powers conferred by section 
27 of the Minimum Wages Act, 1948 ( 11 of 1948 ) the Central 
Government hcrcby adds to Part I of the Schedule to that 
Act he employment in Graphite Mines , notice of its intention 
to do so having alieudy bcen given by the notification of 
Govcinment of India in the Ministry of Labour No S . O . 2491 
dated thọ 22nd June , 1976 published at page 2475 of the 
Official Gazetto dated the 10th July , 1976 . 


[No. S- 32017 / 1 / 73 -WE{MW )} 
T . S . SANKARAN , Addl. Secy . 


New Delhi, the 18th January , 1977 


S . O . 559 , - 10 pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal Hyderabad , in the industrial dispute between the cm 
ployers in relation to the Ramagrindam Division I of Singa . 
reni Collieries Company Ltd ., P . O . Godavari Khani ( Indhra 
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6 When the workmen choose not to picss their demunds 

pendix - B ) Categorisation of workshops Gdk I & 
and give them up on account of the settlement reached ut 

Il Divisions etc , etc , 
of Court the demands must be taken to be wolved and there 
is no need either 10 Lonsidri the evidence oito adjudicate 

KP NARAYANA R40 , Presiding Officer 
upon the clums put forwurd 

(No [ 2112 /27 /71 LR 11] & [No L 21025 / 3 / 75 - D III B ] 
A Nil Award is hereby passed 

SO . 560. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dictated to the Stenographer transcuibed by him and cor Disputes Act 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
rected by me and given under my hand and the seal of this hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
Tribunal this the 22nd day of Novembul, 1976 

bunal Hyderabad , in the industrial dispute between the em 

ployers in relation to the managoment of Ramagundam 
AP NARAYANA RAS , Presiding Oflicer 

Divisions I & II of Singareni Collieries Company I td , PO 
APPENDIX OF EVIDENCE 

Godavari kh901 (AP ) and their workmen , which was received 

hiy the Central Government li the 17th January , 1977 
Witnesses Fxamined 

Witness Fxamined BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT 
For Workmen 

HYDERABAD 
For Employers 
WW 1 Shaikh Niyamat MW 1 A Saty .inarayana 

Industrial Dispute No 72 of 1971 
WW2 Binvarılal 

BETWEEN 

Workmen of Singareni Collieries Co , Itd . (PO ) Goda 
Documents Exhibited for Workmen 

van Khani, Ramagundam Division Nos I & II 
Fx W1 Authorisation of Tradesmen (moulding) dt 

AND 
29 - 9 -66 issued by the Manager Gdk No 2 incline 
in respect of S Niyamat 

Management of Singareni Collieries Ctmpany Limited 

(PO ) Golavari Khan Ramagundum Division Nos 
Ex W2 True Copy of the authousation of Tradesman 

I & II 
(moulding ) dt 8 9 1966 issucd by thic Manager Cdk 
No 2 Incline in respect of Sri B Venkata Raju 

APPEARANCES 
Ex W3 True Copy of the Discharge Certificate de 

( 1) Su A Lakshmana Rao Advocate for Workmen 
12 - 3 1965 issued by the Principal, Industrial Train 

( 2 ) Su D Gopalu Rao Advocate — for Management 
ing Institute Kothagudem in respect of Su B Ven 
kata Raju 

AWARD 
Ex W4 True Copy of the Provisional Certificate dt 

The Government of India , Ministry of labour and Reha 
33 65 issued by the Principal Industrial Training 

hilitation Department of Labour and Fmployment through 
Institute Kothagudem in respect of Sri B Venkata 

its order No L / 2112 / 29 / 71-LR II dated 19 10 - 1971 referred 
Raju 

under Sections 74 and 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act 
Ex W5 Truc Copy of the Provisional Certificato It 1947 the following disputo existing between the Employers 

6 - 12 -65 19sued by the Principal, Industrial Training in relation to thc Ramagundam Division Nos I & II of 
Institute Kothagudem in iespect of Sri B Venduta 

Singareni Collicrics Company Limited, Post Office Godavari 
Raju 

Khani, Andhia Pradesh and their workmen to this Tribunal 

for adjudication – 
Ex W6 True Copy of the Tiansfe . Certificate Zilla 
Parishad High School Gudibanda Huzurnagar, Nul 

" Whether the management of Ramagundam Divisions I 
gonda Distt AP issued by the Head of the Insti 

and I of Singareni Collieries Company Limited , is 
lution in respect of B Venkata Raju 

justificd in designuung the following 55 workmen as 
Ex W7 True Copy of the Cucular of Singareni Collie 

Fitter / Electrical Mazdoors and denying them wages 
nes Company I imited Kothagudem dated 13 - 10 67 

of Electrical/ Fitter Helpers ? If not, to what relief 
about implementation of the recommendations of 

are the workmon entitled and from what dato ? 
the Central Wage Board for the Coal Mining 

1 Gollapalli Sathaiah , 
Industry 

2 N Rajam , 
Ex W8 True Copy of the Extracts Wage Schedule P 

3 Kagithapu Chandraiah , 
No 8 of Singareni Collierica Company Limited , dt 

4 CL John , 
27 7 1961 

5 Dubbası Rajam , 

6 Syed ; 
Documents Exhibitod for Employers 

7 Muduthala Rajalah 
Ex M1 Particulars of castings done from 1966 to 1967 

8 Jaknaboyina Kanakaiah , 
in Godavari Khanı Workshop 

9 Peradla Lingaiah ; 
Ex M2 True Copy of the Minutes of Discussion held 

10 B Rajalıngam ; 
at Hyderabad on 11th & 12th February , 1966 bet 

11 Ch Raja Reddy ; 
ween the representatives of the Management Singa 
reni Collieries Company I imited and the Represen 

12 Bişimilla Khan , 
lativo of the Workmen in the presence of the 

13 Md Raj Mohammad , 
members of Wage Board for Coul Mining Industry 

14 Neelam Venkat Rajuri , 
regarding categorisation of the daily rated workers 

15 N Achaiah , 
of Singareni Collicies Company Limited 

16 Chenigarapu Rayamallu , 
LY M3 Copy of the Memorandum of Settlement dt 

17 Chinna Lingajah , 
5 - 11 - 1967 between thc Manag ment of Singareni 
Collicrics Company Limited and the workmen le 

18 Syed Pasha ; 
presented by the IPColliery Mazdoor Sangh in 

19 Bajram Laxminorayana , 
ID No 17 of 1966 

20 M Rajalah , 
Ex M4 Copy of the appointment Order as Industrial 21 Piasada Rao , 
Training Institute Apprentice (moulder ) issued by the 

22 Adepu Bheemaiah , 
General Manager , Singareni Collieries Company 
Limited . Kothagudeni Collicries in respect of Sto 

23 A Lazar , 
R Vishnuninnihy 

24 D Ramaswamy , 
Fy MS Cory of thc ( Appendix Al Categoriation of 

25 M Ram Reddy , 
Tildesmenit Ranıngundam Dinn , 1 & U ind rap 

26 M Joseph 
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of Court , that the workmon had given up the demands and 
did not press the same and that there was no need to consider 
the evidence on record . It was icquestest that a nil award 
might be passed The Management has no objection to this 
course . 

7 . Since the workmen have chosen not to press their de 
mands even in respect of the wages on account of the settle 
ment arrived at out of Court , there is no need to consider the 
cvidence already recorded in this case . The demands must 
be decmed to have been given up by the workmen and as 
such the claim is hereby negatived , 

A Nil Award is hereby passed . 

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and cor 
rected by me and given under my hand and the seul of this 
Tribunal, this the 22nd day of November , 1976 . 

K . P , NARAYANA RAO) , Presiding Officer 
APPENDIX OF EVIDENCE : 


Witnesses Examined 

Witnesses Examinod 
For Workmen : 

For Manugement : 
W . W . 1 Sri D . Rajaiah M . W 1 Sri R . K . Sinba . 
W . W . 2 Sri T . Someswara Rac M . W . 2 Sri M . Satyanarayana 
W .W . 3 Sri Mohd . Wahad Ali. M . W . 3 Sri M . A . Jabbar. 
W .W . 4 Sri K . Krishna Murthy. M .W . 4 Sri G . V . Krishda 
W . W . 5 Sri G . Limbadri. 

Roo 
W . W . 6 Sri M . Sudersanam . 
W . W . 7 Sri D . Pratap Reddy 
W . W . 8 Sri C . P . Ramalingum ). 
W . W . 9 Sri Bangaru Sayulu . 


27 , N , Gangam Rajam ; 
28 . Jajnullabuddin ; 
29. T . Someshwar Rao ; 
30 . Ch . Rajaiah ; 
31. T . Srisylam ; 
32 . B . Rudhakrishna Murthy ; 
33 . Raheemuddin ; 
34 . Poli Rajulingu ; 
35, Nagabhushanam ; 
36 . Buchi Ramulu ; 
37. Venkateswaraiah ; 
38 . Mallapalli Chandrajuh ; 
39 . Elupula Narsaiah ; 
40 , G . Khagava ; 
41. E . Prakasham ; 
42. B . Suryanarayana ; 
43 . Ganpathi Rao ; 
44. Jaffer Khan ; 
45 . G . Ganpath : 
46 , V . Gopal Rao ; 
47 . y . Chokka Rao ; 
48. Sk . Dawood ; 
49 , Veeraswamy ; 
50 . D . Gopal Rao ; 
31 . K . Rujamallu ; 
52 . M . Rajamallu ; 
53. M . Mallesham ; 
54 . Goray Miya and 

53 . Raj Babu . -- " 
2 . The reference was registered as Industrial Dispute No. 
72 of 1971 And notices were issued to both the parties in 
responso to which the workmen filed a claims statement and 
the Management also filed their reply statement. 

3 . One of my learned predecessors recorded the evidence 
of W .Ws. 1 to 9 and M . Ws. I to 4 and marked Exs. W1 
and M1 and passed an award on 8 - 2 - 1973 holding that the 
Management was justified in designating the 55 workmen as 
Fitter / Electrical Mazdoors and that there was no question of 
denying to these workmen wagos of Electrical /Fitter Helpery 
as the cosc may be, since there was no designation as Electri 
cal / Fitter Helpers in Ramagundam Divisions I & II and 
that the workmen were not cntitled to any relief. 

4 . Aggrieved by the said award the workmen preferred with 
Petition No. 4235 of 1973 to the High Court of Andhra 
Pradosh . The High Court by its judgment dated 3 - 9 - 1975 
was pleased to set aside the award passed by my learned 
predecessor in so far as it relates to the second limb oC 
the question referred in for adjudication, namcly . whether 
the 55 workmen in question were denied the wages of Electri 
cal / Fitter or Mechanical Fitter and the High Court remitted 
the matter back to this Tribunal to consider and adjudicate 
on the said question and pass the necessary award . 

5. The workmen s contention was that the Management of 
Singureni Collicries Company Limited . Ramagundam Divisions 
I and II were improperly denying Category II wages to 55 
workmen who were being employed as Fitter / Electrical 
Helpers but were being paid only Catogory I wages though 
they were actually doing the work of Helpers to cither Fitters 
or Electricians and that in this manner tha Monagement was 
exploiting the labour , The workmen put forth the above 
claim on the basis of the recommendations of the Wage Board 
for Mining Industries. The Management s contention was 
that the report of the Wago Board was only I recommen 
datory in character and that the proper authority to categorise 
and fix the wages was the omployer. My learned predecessor 
held that there was no designation of Electrical and Fitter 
Holpers in Ramagundam though there was such a desigua 
tion in the other mines at Kothagudam , Bellampally ctc Now 
the matter is remitted back for passing an award in respect 
of the claim put forth by the worknien for uges is Elcctu 
cal/ Fitter Helpers 

6 . On 1- 11 - 1976 # memo was filed on hehalf of the work 
nien stating that this industrial dispute had been settled out 


Documents marked on behalf of Woikmen : 
Ex . W1 Memo dated 18 - 5 -72 issued by the Manager, 

G . D . K , I 

Incline to Dubasi Rajam , Fitter Mazdoor. 
Documents marked on behalf of Managemenl : 
Ex . Mi List showing the category | Mazdoors of 

G . D . K . No. I 
Incline, 

K . P. NARAYANA RAO , Presiding Officer 

[No. L -21025 / 1 / 76 - D IIB & L -2112 ] 


S . O . 561. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
heichy publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal l-fyderabad , in the industrial dispute between the em 
ployers in relation to the management of Singareni Collierics 
Company Lid ., Ramagundam Divisions I & DJ and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 17th January , 1977, 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL. (CENTRAL ) AT 

HYDFRABAD 
Industrial Dispute No. 87 of 1971 

BETWEEN 
Workmen of Singarcni Collierles Company Limited , 
Ramagundam Divisions ✓ & TI . 

AND 
The Management of Singareni Collierics Company Limi 

led, Ramagundam Divisions I & Il 
APPEARANCES : 

(1) Sri A , Lakshmana Rro , Idvoente . -For Workmin . 
12 ) Sri D Gopala Rio , idrocote - for Management 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour and Rehabi. 
filation , Department of Labour anal Employment through its 
orilei No 1. / 2112 /32 / 71 - LR IL lcd 3 - 12 - 1971 referred 
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5. On 5 -11- 1976 a memo was filed - on behalf of the work 
men stating that the matter had been settled out of Court, 
that the workinen had given up the demards and did not 
press the same. It was further mentioned in the memo that 
it was sot necessary to consider any evidence on record and 
that a nil award might be passed . The management has no 
objection to this course . 


under Soction 7A and 10 ( 1 )( b ) of the Industrial Disputes Act , 
1947 the following disputes existing between the Managoment 
of Singareni Collieries Company Limited , Post Office Koha 
gudam Colliejics, Andhra Pradesh and their workmen to this 
Tiibunal for adjudication :-- - 
" 1. Is the management of Singareni Collierics Company 

Limited , Kothagudam (Ramagundam Divisions I and 
II) justified in cmpluying Survasri Raja Moinuddin , 
Morugu Cuttaiah , Bahdu Khan , Sardar Khan , D . 
Srihar , Md. Gaffur , hunta Parvathalu , Elgam Rajam , 
Soula laxmaiah , M . Iswari Das, Y . Hanumanth 
Reu , Sardar Khan , Malta Kistoiah , Kedarí Mallaiah , 
R . Bhadraiah , E . Venkati, K . Mallaiah , Sk . Yacoob 
Ali und A . Durgaiah , Category ill Pump Khalasis 
on more than one pump during the week from the 
23rd May, 1971 to the 29th May , 1971 and in re 
fusing to ply then category IV wages for the said 
periou ? If not justified , to whar relief are the suid 
workmen entitled for the said period and also for 
the periods when they were employed on more than 
one pump ? " 


6 . In view of the aforesaid memo it has to be held that 
the workmen do not press their demands and give them up 
on account of a settlement lenched out of Court. When the 
workmen give up their demands there is no need to consider 
the evidence und pasg i fresh award . 


A Nil Award is hereby passed . 


Dictated to the Stenographer, transcribed by him and cor 
rected by me and given under my hand and the seal of this 
Tuibunal, this the 22nd day of November, 1976 . 


K . P , NARAYANA RAO , Presiding Officer 

APPENDIX OF EVIDENCE : 
Witnesses Examined 

Witnesses Examined 
For Workmen : 

For Employers : 
W . W . 1 P . Ramulu . 

M . W . 1 M . Satyanarayana . 
W . W . 2 M . Eshwar Das. M .W . 2 Sukhlal. 
W . W . 3 D Sectaramajah . M .W . 3 Gangadhor Vanam . 
W . W . 4 Sheikh Yakoob Ali . M . W . 4 M . A . Jabbar . 
W . W . 5 M . Devadatham , 
W . W . 6 A . Papaiah . 
W . W . 7 Das Poshani, 


2 . Is the ninnagement of Singareni Collierics Company 

Limited , Kothagudam (Ramagundain I and I Divi 
sions ) justified in employing Sarvasri D . Racha 
krishna , Kannam Rajanarsu , Kondalaxman . Dari 
Posham , Janga Ch . Purbam , Thatjkonda Rajesham , 
Nimnalu Ramaswamy, K . Venkaty , Oddy Rayamallu 
and Kamuni Odalu , Category - II Pumps Khalasis on 
moje iban 35 H .P . Punips during the week from 
the 23rd A1ay , 1971 to the 29th May, 1971 and in 
refusing to pay them category - III wages for the said 
period ? If not justified , to what relief are the said 
workmen cntitled for the said pcijoil and also for 
the periods when they were cmployed on more than 

one pump ? " 
" 3 . Is the management of Singareni Collicries Company 

Limited , Kothagudani (Rumagundam I and II Divi 
sions) justificd in employing Suriashri Purundla 
Ramulu , A . Verroswamy, D . Rajamouli, Raja 
Mohammad , J . Şainuel, S . Suryanarayana , Ghousud 
din , Maduela Durgaiah , L . Venkaty , G . Ramallu , 
Erabathula Muthaiah , Kendukuri Aguiah And Elu 
Pula Ramula , Category - Il Pump khalasis on more 
Than one pump and also on more than 35 H . P . Pumps 
during the week ending 2310 May , 1971 to the 29th 
May, 1971 and in iefusing to pay them Category 
IV wages ? If not justified , to whal relief are the 
said workmen entitled for the said period and also 
for the periods when they were cmployed on moic 

than one pump ? " 
2 . Ths reference was registered as Industrial Dispute No . 
87 of 1971 and notices were issued to both the parties in 
response to whic the workmen filed a claims statement and 
a counter was also filed by the Management. 


Documents Exhibited for Workmen : 


Ex. W1 Copy of the letter dt. 23- 5 - 70 of Government of 

India , Ministry of Labour, Employment and Reha 
bilitation (Dept. of Labour & Employment) New 
Delhi addressed to the Labour Relations Advisor, 
Associated Cement Coinpanies Limited , Bombay. 


Documents Exhibited for Employers : 
Ex . Mi Copy of the letter dt. 21 -4 .69 of Government 

of India , Ministry of Labour, Employment & Rcha 
bilitation , Department of Labour & Fmployment, 
New Delhi, addressed 10 the Agent, Singareni Col 
licrics Company Ltd ., Bellampalli and the Vicc 
President, S . C . Workers Union , Bcllampalli. 


3 . One of my learned predecessor s ricorded the evidence 
of W . W . 1 10 7 and M . W 1 to 4 and mashed Exs . W1, MI 
and M2 and passed an award ated 28 12- 1972 holding that 
the Claimants were not intilled 10 ry relief becausc the 
question whether the action of the Man gement in not giving 
them higher category wages was justific or not was pending 
consideration in Industrini Dispute No. 30 of 1967 . 


Ex . M2 Copy of the letter dt. 1- 7-68 of the Secretary 

of India Mines Association , Calcutta addressed to 
the General Manager, Singarcni Collicries Company 
Limited , Kothagudem . 


K . P . NARAYANA RAO), Presiding Oficer 

[No. L -21025 / 3 / 75-DO NI B ] 


4 . Another industrial dispule in Indi trial Dispute No. 1 
of 1972 was also pending in this Tribu . al und it related to 
the fixation of 5 Moulders into culcgory Ne, 5 for the pur 
poses of wages . The present Industrial Dispute relates to 27 
Khalasis . In both these matters my learned predecessor rassed 
an award stating that no final award could be passed in view 
of the pendency of Industrial Dispute N 30 of 1967 wherein 
identical questions alose for determination, The workmen pic 
ferred Writ Pctilion No . 3973 of 1973 Against the award in 
Jodustrial Dispute No. 1 of 1972 iind V in retition No 3976 
of 1973 against the award in this indust Dispute. Industrial 
Dispute No 30 of 1967 was dispoved of and an award was 
passed in it Thoicafter the High Co it allowed hoih the 
aforesaid Writ Petitions on 18 - 7 - 1975 , ad remitted both the 
matters to this Tribunal with a direction to pass a conse 
quentat award pursuant to the award made in Industrial 
Dispute No . 30 of 1967 subject to be determination of 
certain other questions 


New Delhi, the 29th Janua t 1977 
S .O . 562 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Governi 
ment Industrial Tribunal Rajasthan , Jaiput, in the industrial 
dispute between the employcus in relations to the management 
of Bagalia Sand Stone Mines in the District of Bundi (Rajas 
than ) of Shri Hiralal Mzworo , Mewara Stone Co. Kollari 
Chouraba , Kota ved their workmcn , which was received by 
the Central Government on the 27th Tanuary , 1977 . 


[Art II- - 1413 3 ( ii ) ] 


HTT7 TTTTA : < a 


12 , 1077/HT9 23, 1899 
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CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , RAJAS 

THAN , JAIPUR . 


New Delhi, the 18th January, 1977 


Case No CIT - 10 of 1976 . 


S . O . 564. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govornmont 
hercby publishes the following award of the Arbitrator in tho 
industiial dispute between the managconent of Bhilai Steel 
Plant (Mines ), Hindustan Steel Limited , Bhilai and their 
workmen which was received by the Central Government on 
the 15th January , 1977 . 


REFERENCE 
Government of India , Ministry of Labour, Notification 

No. L -29011 / 11 / 76 -D , III ( B ) , Jated 7th June , 1976 . 


BEFORE THE DY . CHIEF LABOUR COMMISSIONER 

( C ) AND ARBITRATOR 


in the matter of Industrial Dispute : 

BETWEEN 
Patthar Khan Majdooi Sangh , Kota . 

AND 
Shri Hiralal Mewara through Mewar Stone Co ., Kota . 
APPEARANCE : 

None. 


In the matter of arbitration of an industrial dispute under 
vection 101 of the ID Act, 1947 between the Minos manage 
ment of Bhilai Steel Plant and their workman Shri S . N . Jha , 
Ural Drill Operator of Nandini Mines representod by Metal 
Mincs Workers Union ( INTUC ) about alleged discriminatory 
fixalion of his seniority as Ural Drill Operator. 


AWARD 


PARTIES : 

( 1 ) Management of Bhilai Steel Plant, Bhilai. 
( 2 ) Metal Mine Workers Union Nandini, Distt. Durg . 
( 3 ) Shri R . S . Mudar. 


For Employer.- ( 1) Shri R .S , Thakur, Personnel Officer . 
For Workman . ( 1 ) Shri G . P . Shukla , Secretary, Metal 

Mines Workers Union, Nandini. 

(2 ) Shri S. N . Jha. 
INDUSTRY : Iron Oro Mincs 


AWARD 


By its notification dated 7- 6 - 76 , the Central Government 
has referred the following industrial dispute to this Tribunal 
for adjudication . 
" Whether the demand of the workmen employed in 

Bagaliu Sand Stone Mines in the District of Bundi 
(Rujasthan ) of Shri Hiralal Mewara , Mewara Stone 
Company, Kottari Chouraha , Kotu for grant of paid 
national and festival holidays is justified ? If so , on 

what occasions and from which year ?" 
Notices wero issued to the parties concerned in the disputo 
to put appearance and submit their respective statements of 
claims. None of the parties appeared before me. On 10th 
January , 1977 , a mutual settlement in writing made by the 
parties was received in this Tribunal by post. It was stated 
therein that the parties have arrived at & mutual settlement 
and an award may be passed in accordance with the terms 
mentioned therein . 

Since , the parties have arrived at a mutual settlement, the 
following award is passed in terms of it , 

The following paid national and festival holidays shall be 
observed by the employer with effect from January 1 , 1976 
and onwards. 
S .No. Name of Holiday . 

Day . 
1. 26th January -- Republic Day. 
2 . Holika Dahan (Dhulendi), 
3 . Raksha Bandhan . 
4 . 15th August - Independence Day. 
S . Deepawali. 
6 2nd October, Gandhi Jayanti. 
The employer shall make payment of wages of the above 
holidays to his workmen for the year 1976 on or beforo 
31- 1 -1977. 


The Government of India , Ministry of Labour by Orde: 
No. L - 26013 ( 4 ) / 76 - D . IV ( B ) dated 26th July 76 published 
an arbitration agreement entered into on 2 - 4 - 76 by tho above 
parties referring the following specific matter in dispute for 
my arbitration under section 10A of the I. D . Act 1947. 


" Whether the seniority of Shri S . , N . Jha , Ural Drill 

Operator has been fixed in a discriminatory manner, 
If so , whether as a result of such fixation of sçnio 
rity , he has been superseded in the matter of pro 
motion ? If so to what relief he is entitled to 7 


The agi cement dated 2 - 4 -76 provided for the Award to be 
given by 26 - 10 - 76 , but this period was extended by mutual 
consent upto 26 - 1 - 77 . 


The parties were requested on 21 - 8 - 76 to submit their 
written statements within 10 days of the receipt of the letter . 
The union submitted their written statement on 1 -9 - 76 and 
the management on 14 - 9 - 76 cuch with a copy to the other 
party . The Union submitted a re - joinder on 29 -9 - 76 . 


The award be submitted to the Central Government for 
publication in accordance with law , 
12th Jany, 1977 

S. S. BYAS, Presiding Officer 

[L -29011 / 11 /76-D JII B] 
V . VELAYUDHAN , Under Socy . 


On 6 - 10 - 76 , the first date of hearing the management s re 
presentative raised a preliminary objection to the presenco 
of union representatives representing the case on the plea 
that they did not bring lettorg of authority . After vcrifying 
the position I allowed the representative to present their cases . 
The management s representative also requested to mako Shri 
R . K Mudar as a party to the proceedings. Shri R . S , Mudar 
made an application on 26 - 7 - 76 ( received on 15 - 9 - 76 ) for 
being impleaded as party to the dispute and for affording an 
opportunity to present his case . 


CORRIGENDUM 
8 . 0 . 563 . In the Order of the Government of India in 
the Ministry of I abour No . S .O . 2647, dated the 10th May , 
1976 , published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , 
Sub -section ( ii ) , dated the 17th July , 1976 , at pages 2538 
2539 , in para 1, for the word " workmen " read " workman " . 

[No. L -20012 / 160 /75 /DIIIA ] 

S . H . S. IYER , Desk Officer. 
137 G1 /76 — 6 


At the hcaring on 23 - 11. 76 though shri Mudar was not 
present but with the consent of the parties he was impleaded 
as a party and next hearing was fixed for 7th Dec ., 1976 . 
Shri Mudar telegraphically requested for copies of statement, 
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Bhilai Steel Plant and such rulcs are applicable to 
the whole plant and its captive mines which include 
Nandini Mints and Rajhara Mines . 


and rojoinder submitted by the management and Metal Mines 
workers Union for filing hig writtoe statement . The concerned 
party were directed to give all the written statements to 
Shri Mudar and hearing was finally fixed for 27th Dec ., 1976 
at which the parties mentioned above were present but Shri 
Midar did not enter any appearance despite adequato notice 
and no communication was received from him . In the cir 
cumstances I had to proceed in the arbitration without Shri 
Mudar. "The written statement of Shri Mudar was received 
on 21 -12 - 76 was duly considered in his abyonce . 

The Bhilai Steel Plant management is the employer of the 
workman Shri S . N . Jha having employed him as Ural Drill 
Operator in its captive mines at Nandini, 

During 1965 a new type of equipment known as Ural 
Drill was installed at Mines (Rajhara & Nandiol) and tho 
management decided to import in -plant training to suitable 
candidates after an open sclection and provide opportunity 
for them to be appointed as Ural Drill Operator . 

Consequont to this policy decision , trainees were selected 
by Open interview from 3mongst the candidates who had 
applied and a selection panel was drawn upon 4 - 9 -65 with 
marks as indicated below : 


SN ) NITI ? 


Place of 
Posting 


No. of marks at 
Selection panel 


iamwinodes 


S /Shri 
R . S . Mudar 
A . R . Nair 
Subhash Chandra 
P . N . Singh 
K , Karunakaran 
C . R . Bakshi 
K . K . Tilakan 
Rudra Pal Singh 
Tushar Kanti Ray 
A . K . Dutta 
S . N . Jha 
S . N . Sarkar 


Nandini 
Rajhara 
Nandni 
Nandini 
Rajhara 
Nandini 
Rajhara 
Nandini 
Rajhara 
Rajhara 
Nandini 
Rajhara 


12 . 


26 


(ii) The principles of seniority was notified vide order 

No. MPS / 64 / Sen122 dated 2 / 5 - 3 -64 and these 
principles were in force during 1965 and therefore , 
the seniority of Shri S . N . Jha and other should 
have been fixed as per the policy contained in the 

above order . 
(ill ) All Ural Drill Operators completed their training on 

the same date on 22 - 11-65 and thcir was a tie in 
fixing their seniority and this would have been 
resolved on the basis of their placement in the 
selection panel as trainee as per the procedure in 

force then . 
(iv ) The inter -se -seniority of Ural Drill Operators appoin 

led in the regular post on the same date after com 
pletion of training alongwith Shri S . N . Jha, and 
posted to Rajhara Mines was fixed by tho manago 
ment correctly , as per their position in the selection 
panel as trainces and in accordance with tho 

circular 122 dated 5 - 3 - 64 . 
( v ) In view of the positiori explained above the seniority 

of Shri S . N . Yha wag not fixed in accordance with 
the principles of seniority then prevailed and also 
applied to his countor- parts at Rajhara Mines . 
Therefore the fixation was in a digcrcminatory 

manner. 
By this discreminatory action on the part of management 
Shri S . N . Jha was not only deprived of his proper place in 
gcniority position as Ural Drill Operator but also his legitimate 
chances of promotion to the post of Chargeman , boing the 
senior most. 

Management s representative made the following 
submission 
(i) On being posted after successful completion of train 

ing and examination Shri S . N . Tha was placed in 
order of seniority as per his performance in the 
tradc test i. e. as per marks obtained by him . Ho 
was thug correctly placed at Si. No. 6 . This con 
forms to the management s policy as per DGM s 

circular No . IV / 8 ( 1 ) / B /61 dated 11 -9 -61, 
(ii) Since the persons wero selected as trainees only and 

as they were carrying their original designation till 
completion of training and test, there was no ques 
tion of reckoning their seniority on the basis of 

sclection as traince . 
( iii ) Stretching of imagination to comparo with other areas 

is not justified as the treatment at Nandini Minos to 
this specific category of Ural Drill Operator is uni 
form and homogeneous conforming to the laid down 

policies of maangement. 
(iv ) Management stated that seniority was in accordance 

with order dated 11- 9 -61 and Shri S . N , Jha did 

not appear in the Trudo Test. 
I have verified the placement of persons as per the selection 
pannel of UDO Trajnces from the records produced by the 
management at my request. This shows 2 combined list of 
12 persons of both Rajhara and Nandini Mides and Shri S . N . 
Jha stands next to Shri T , K . Rai of Rajhara Mincs , on the 
basis of marks obtained 10 other persons of both Rajhara 
and Nandini mines are placed below Shri S , N , Jha having 
obtained lesser marks as per this list. Management have not 
contradicted and the fact remains that seniority at Rajhara 
was fixed based on the placement of individuals on this 
selection panel. It is also fact that the seniority at Nandini 
Mines of persons of the same sclection list was fixed in a 
different manner i. e . as per the marks obtained on the per 
formance of the individuala in a test after training. 

The managomeat have produced a circular of DGM , BSP 
dated 11 - 9 -61 which was applicable to buth captive mincs 
that policy of fixation of seniority was iniform both these 
minos / units, espocially so when the circular calling for appli 
cations , selection list , offer of appointment, performance test 
etc . were done jointly . Where as the union bas cited circular 
No. MPS / 64 / Sen / 122 dt. 5- 3 -64 which was the latest when 
sopiority of UDOs were to be decided in 1965. It is also 


Shri S . N . Jha was selected alongwith others and put to 
training . 

On successful completion of the training Shri S . N . Jha was 
appointed alongwith others as Ural Drill Operator at Nandini 
Mines on 22 -11-65. The result of test on 18 - 11-65 is as 
under : 
$ . N . Name TotalMarks Mörks obtained 

S / Shri 
R . S . Mudar 

100 
A . R . Nair 

100 
Subhash Chandra 100 
P . N . Singh 

100 
K . Karunakaran 
C . R . Bakshi 100 
K , K , Tilakan 

100 
Rudra Pal Singh 100 
Tuhar Kanti Ray 100 

86 
A . K , Dutta 

100 
S . N . Jha 

100 
S . N Sarkar 100 

65 


100 


nimiviosos 


86 


The management placed Shri S . N . Jha & the junior most 
amongst the Ural Drill Operators posted at Nandini. He 
was made junior to S / Shri C . R . Bakshi, R . S . Baghel, 
P . N , Singh and R . $ . Mudhar all of who were appointed 
alongwith him on the same date . All these persons were 
subsequently promoted as Chargeman as per seniority and 
Shri S . N . Sha continued as Ural Drill Operator till date at 
Nandini Mines . 
The Union made the following submission : 
(i) The rules for fixing seniority was / is prescribed at 

Plant level by orders issued by General Manager of 


[ भाग II - - 


3 (ii)] 
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clear that senjority of UDOs at Rajbara Mipeg was fixed on 
the principle contained in this circular. Seniority list of Ural 
Drill Operators was made in January , 1969 . 


Industrial Disputes Act, 1947 , (14 of 1947 ), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a further 
period of six months from the 7th February, 1977. 


Thus management has not followed a uniform policy , I 
do not find much substance in the contention of the manago 
inent that comparison with Rajbara Mina , is not jusified , in 
this particular issue. 


[ No , S. 11020 / 3 / 77 / DI( A)] 
L . K . NARAYANAN , Desk Officer 


मावेश 


On onquiry I was told that Trade Test was not properly 
conducted as representatives of General Manager Bhilai 
Technical Institute concerned Department Head and Personnel 
Department and Departmental Head representatives had not 
signed the Trade Test and therefore there is little value for 
seniority purposes . In view of all the above I am of the 
opinion that the scriority of Shri S . N . Jha has not been fixed 
properly and obviously there has been discrimination in 
seniority . Shri S. N. Jha should be placed at serial number 
one in the seniority list of UDOS of Nandini as on 22 - 11-65. 
He is entitled for all benefits of this seniority . Monetary bene 
fits if any , may be given within 2 months of the Awald be 
coming enforccable . 

I award accordingly in term stated in earlier para . 
Given this award under my Seal and Signature the 31. t 
day of December , 1976 . 

P . C . RAI, 
Dy. Chief Labour Commissioner( C ) & Arbitrator , 

[ No. L-2601314)/ 76- D -IV( B)] 
BHUPENDRA NATH , Desk Officer 

मई दिल्ली , 24 जनवरी, 1977 
का० आ० 565.- - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंण्ड ढ के उप - खंण्ड ( vi ) 
के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3090 , तारीख 7 अगस्त , 1976 द्वारा 
भारत सरकार टकमाल , अलीपुर , कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए 7 अगस्त , 1976 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित किया था ; 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि के प्रागे छः मास 
की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है ; 


नई दिल्ली , 29 अगस्त, 1976 
का० आ० 566. - इसमे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाय श्री टी० पालानियाप्पन , बी०ए०, बी० एल०, पीठासीन अधिकारी, प्रौद्यो 
गिक अधिकरण , मद्रास के समक्ष लंबित हैं ; 

और उक्त श्री टी . पालानियाप्पन बी०ए०, बी०एल०, की सेवाएं 
अब उपलब्ध नहीं रही है । 

प्रतः, भव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 330 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री टी० पालानियापन, बी०ए०, बी०एल० , 
पीठासीन अधिकारी, प्रौद्योगिक अधिकरण , मद्रास से उक्त विवाद से मम्बद्ध 
कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा- 7फ 
के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , मद्रास को , जिमके पीठासीन 
अधिकारी श्री टी०एन० मिगारवेलु , बी०ए०, बी०एल० , होंगे , इस निवेश के 
साथ अंतरित करती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण , 
मद्रास और भागे कार्रवाई उमी प्रायाम से करेगा जिस पर वे उसे अंतरित 
की जायें और विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा । 


मनुसूची 


प्रादेश संख्या 


विवाद के पक्षकार 


क्राफ विवाद 

संख्या 
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प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 2 के खण्ड ( स ) के उप- खण्ड ( vi ) के परन्तुफ द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 फरवरी , 1977 से प्रागे छ: मास 
की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ सं० एस० 110 20/ 3/ 77/ ठी• I (ए )] 

एल० के० नारायणन , इस्क अधिकारी 


संख्मा 


1. आई०डी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय साउथ इंडियन बैंक लि . , 

संख्या का प्रादेश संख्या एल- त्रिपुर के कर्मकार और 
44/ 74 12011/ 6/ 74- एल प्रबन्धतंत्र 

पार- 3, तारीख 7 - 1 1- 74 
2. माई० डी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय मैसर्स कोल्लिल्स लाइन ( प्राइ 

संख्या का आदेश संख्या एल - बेट ) लि०, स्टीमर प्रोनर्स , 
46/ 74 350 1 1/ 7 / 74-पीजी/ कोचीन के कर्मकार और 

सी एम टी , सारीख और प्रबन्धन 

17-12-74 
३ माई ०डी० भारत सरकार , श्रम मंत्रालय मैसर्स कोल्लिस लाईन (प्राइ 

का आदेश संख्या एल- बेट ) लि०, कोचीन के 
49/ 74 350 1 1/ 5/ 74 - पी एण्ड कर्मकार और प्रबन्धतंत्र 

सी / सी एमटी, तारीख 

26- 12- 74 
4. आईडी० 

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय मैक माफ मदुराई लि० , 
संख्या का प्रादेश संख्या एल - केन्द्रीय कार्यालय , मदु 
28/ 75 120 25/ 12/ 73-एल राई के कर्मकार और 

पार- 3, तारीख प्रबन्धसंव 

24- 3- 76 
5. प्राई०डी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय इयियन बैक , मद्रास- 1 के 

मंण्या का पादेश संख्या एल - कर्मकार और प्रसन्धतंत्र 
14/ 75 12011/ 14/ 74- एल 

मार- 3, तारीख 26- 2- 75 


New Delhi, the 24th January , 1977 
S . O . 565. — Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuance 
of tho provisions of sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 
of the Irdustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared 
by the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour No . S . O . 3090 dated the 7th August, 1976, the 
India Government Mint , Alipore, Calcutta, to be public uti 
lity service for the purposcs of the said Act, for a period of 
six months from the 7th August 1976 ; 

And whereas , the Central Government is of opinior that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of sectior 2 of the 
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8. माई०सी० 

संख्या 
66/ 75 


भारत सरकार , श्रम मंत्रालय मैमर्म इंडिया मीमेंट्स लि . 

का आदेश संख्या एल - शंकर नगर, रिसनेलवेली , 
29011/ 95/ 75- डी . जिले के कर्मकार और 
3 बी , सारीख 11- 8- 75 प्रबन्धतंत्र 


19. पाई ०डी० भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय ममर्स हरिसन्म एण्ड क्रास 
मख्या 

का पादेश मंमया एल फील्ड लि०, कोचीन के 
70/ 75 35012/ 3/ 75- डी - कर्मकार और प्रबंधतंत्र 

4 ए, नारीख 20- 24- 75 


20. आई . डी० 

मंख्या 
73/ 75 


भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय भारतीय खाद्य निगम ( पसन 

का आदेश मखया एग्न प्रक्रियाएं ) । मद्राम के 
4201 2/ 51/ 74- एल कर्मकार और प्रबंधतंत्र 
पार 3/ डी 2 बी , सारीख 
30- 9- 75 


मस्या 


21 आईडी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय मैमर्म डालमिया मंगनेसाइट 

संख्या का प्रादेश संख्या एल - कारपोरेशन सेलम - 5 के 
83/ 75 

29 0 1 1/ 125/ 75- ही कर्मकार और प्रबंधतन्त्र 
3 बी , तारीख 27-11 - 75 


22 आई०डी० भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय मैमर्स डालमिया मैगनेमाइट 

सख्या का प्रावेश संख्या एल - कारपोरेशन, सेलम- 5 के 
84/ 75 

29011/ 127/ 75- डी कर्मकार और प्रबधतंत्र 
3 बी ,नारीख 29- 11- 75 
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_ _ _ 3 . . .. . . 
6 . माईबी० भारत सरकार, श्रममंहालय माउथ इंडियन बैक लि . , 

संख्या का पादेश संख्या एल- त्रिपुर के कर्मकार और 
19/ 75 12011/ 2/ 75- डी 2, प्रबधतंत्र 

ए तारीख 11- 3-75 
7. माईसी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय इंडियन एयरलाइन्म मद्रास 

संस्था का प्रावेश संख्या एल- के कर्मकार और प्रबन्धसंत्र 
2975 11011/ 17/ 74 एल 

पार- 3/ 7 2 बी , तारीख 

11- 4-75 
8 . आई०सी० भारत सरकार , श्रम मत्रालय माउथ इंडियन बैंक लि . , 
संख्या का भावेश संख्या एल - त्रिचुर के कर्मकार और 
34/ 75 1201 1/ 4/ 75- डी - प्रवन्धतंत्र 

2ए , तारीख 15- 5- 75 
9. आई डी० भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय मैमर्स सापथ इंडियन बैक 

का आदेश सम्या एल - लि० ,त्रिचुर के कर्मकार 
35/ 75 120 11/ 8/ 74- एल भार- और प्रबन्धतंत्र 

3 , तारीख 17- 5- 76 
10. प्राई ०डी० भारत सरकार, श्रम मवालय ममर्म माउथ इंडिया कार 

संख्या का प्रावण मख्या एल- पोरेशन एजेन्मीज ( प्रो० ) 
46/ 75 35012/ 1/ 75- डी लि०, मद्राम- 1 के कर्म 

4ए, तारीख 8- 7- 75 कार और प्रवन्धतंत्र 
11. भाई०डी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय वि केरल मिनरल्म एण्ण 

संख्या का आवेश सख्या एल - मेटम लि , क्युलोन के 
48/ 75 2901 1/ 33/ 75- डी - 3 कर्मकार और प्रबन्धतत्र 

यो तारीख 9- 7- 75 
12. पाई ०डी० भारत मरकार, श्रम मंत्रालय बैंक आफ मदुराई लि . 

संख्या का प्रादेश संख्या एल - मदुराई, के कर्मकार और 
51/ 75 120 11 /14/ 75- सी प्रबन्धतंत्र 

2ए, तारीख 2 1- 7- 75 
13. भाई ०डी० भारत सरकार , श्रम मंत्रालय बैंक प्राफ मदुराई लि० , 

सस्या का प्रावेश संख्या एल- मदुराई के कर्मकार मौर 
52/ 75 120 12/ 68/ 75- डी - प्रबन्धतंत्र 

2 ए, तारीख 22- 7- 75 
14. पाईजी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय साउथ इंडियन अंक लि . 

संख्या का प्रादेश संख्या एल त्रिचुर के कर्मकार और 
55/ 75 420 12/ 77/ 75- डी - प्रबन्धतन्त्र 

2ए, तारीख 25- 7-75 
15. भाई०डी० भारत सरकार , श्रम मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम की 

संख्या का पादेश संख्या एल . माडर्म राइम मिस के 
57/ 75 42011/ 1/ 75- जी कर्मकार और प्रबन्धतंत्र 

2 बी , तारीख 30- 7- 75 
16. माई०डी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय इंडियन एयरलाइन्स मद्रास 

संख्या का पादेश संख्या एल- के फर्मकार और प्रबन्धसंत्र 
60/ 75 1101 1/ 2/ 75- सी 

2 ए तारीख 13- 8- 75 
17. माईली भारत सरकार, श्रम मसालय बैंक प्राफ बड़ोदा , मद्राम के 

संध्या फा मावेश संख्या एल - कर्मकार और प्रबंधसंख 
61/ 75 12012/ 50/ 75- डी - 2 

ए , सारीख 19- 8- 76 


मंख्या 


23. प्राईडी० भारत सरकार , श्रम मंत्रालय भारतीय खाद्यनिगम , मद्रास 

का श्रादेश मकया एल- के फर्मकार और प्रबन्ध 
85/ 75 42012/ 39/ 74- एल तंत्र 

मार 3, तारीख 4-12- 75 


24. भाई ०डी० भारत मरकार, श्रम मंत्रालय 

संख्या का आदेश संख्या एल - 
87/ 75 120 1 1/ 30/ 75- डी - 2 

ए , तारीख 15 -12- 75 


क माफ मदुराई लि० , 
मधुराई के कर्मकार और 
प्रबन्धतंत्र 


25. माई०डी० 

मंख्या 
1 / 76 


भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय ग्रिडलेज बैंक लि . , मद्रास 

का प्रादेश संखया एल के कर्मकार और प्रबन्ध 
12011/ 34/ 75- डी -2 तंत्र 
ए , तारीख 5 - 1- 76 


26. पाई०टी० भारत सरकार, श्रम मंत्रालय मैसर्स सीताराम वेयरहाउस 

संख्या का पादेश संख्या एल- क्लीरिंग , फारवडिंग , 
2/ 76 35012/ 4/ 75- डी - 4 एण शिपिंग एजेंट्स , 
ए , तारीख 6 - 1- 73 कोषीन - 3 के फर्मकार 

और प्रबन्धतंत्र 


27. भाई०डी० भारत मरकार, श्रम मंत्रालय इंडयिन प्रोवर सीज बैंक , 

ससया का मावेश संख्या एल - मद्रास - 2 के कर्मकार और 
4/ 76 12011/ 31/ 75- डी - प्रवन्धतंत्र 

2ए, तारीख 20- 1- 76 


28: आई०डी० भान्न सरफार, श्रम मंत्रालय मैसर्स डालमिया मीमेटम 

मस्या का प्रादेश संख्या एल - ( भारत ) लि० , डाल 
6/ 76 29011/ 126/ 75- जी - मियापुरम के फर्मकार 

3 बी , नारीब 29- 1- 76 और प्रबन्धतंत्र 
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SCHEDULE 


- 


- - 


- - - 


Sl. 
No. 


Dispute No. 


Order No. 


Parties to the dispute 


29. प्राई ०डी० भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय मैसर्स डालमिया मैगनसाइट 

संध्या का प्रादेश सख्या एल कारपोरेशन, मेलम -5 के 
7/ 76 29011/ 110/ 75- डी कर्मकार और प्रबंधतंत्र 

3 बी , तारीख 29- 1- 76 


(1) 


(2 ) 


(3) 


( 4 ) 


1 . I. D . No . 44/ 74 


30 माई ०डी० भाग्न सरकार, श्रम मन्त्रालय 

समया का आदेश मख्या एल - 
8/ 76 

29011/ 137/ 75- ही 
3 बी , नारीम्म 31- 1- 76 


मैमर्म डालमिया सीमेट 
( भारत ) लि हामिया 
पुग्म , निरुची जिला के 
कर्मकार मौर प्रबधतन्त्र 


L - 12011 / 6 /74- LR. 

III dt. 7 -11- 74 of 
the Ministry of 
Labour, Govt . of 
India . 
L- 35011 / 7/ 74 - PD / 

CMr . dt. 17 - 12 - 74 
of the Ministry of 
Labour , Govt. of 
India . 


2 . I. D . No. 46 / 74 


Workmen and tho 

management of 
South Indian 
Bank Ltd . Tri 
chur . 
Workmen and the 

management of 
M /s. Collis Line 
( Private ) Ltd . Stea 
mer Owners, Co 
chin. 


31. आई . डी . 

सध्या 
15 / 76 


भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय भारतीय खाद्य निगम की 

का प्रादेश सम्या एल मार्डन राइस मिल, सम्बा 
4201 1/ 1/ 75 - डी नारफोयल के कर्मकार 
2 मी , तारीख 18- 2- 75 और प्रबन्धतत्र तथा श्री 

मुधुम्वामी प्राय्यर , ठेके 
दार 


32 आई०सी० भाग्न मरकार , श्रम मन्त्रालय चेट्टीनाद सीमेट कारपो 

सम्या का आदेश मख्या एल - रेणन , पुलियर की 
18/ 76 

29011/132/ 75- डी• अलम्बादी लाइम स्टान 
3वी, नारीख 27- 2- 715 माइन्म के फर्मकार और 

प्रबन्धनत्र 


33. माई०डी० 

सख्या 
21/ 76 


भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय फेन्टोनमेट बोर्ड वेल्लिगटन , 

का प्रादेश सख्या एल - मीलगिरिज जिला के 
13012 / 5/ 75- डी -11 कर्मकार और प्रबधतत्त्र 
बी , नारीख 22-3-76 


34 आईडी० भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय मैमसं स्टार कन्ट्रक्शन एण्ड 
सख्या 

का प्रादेश संख्या एल - ट्रांसपोर्ट क० , सकरी 
47 / 75 29011/ 76/ 74-एल० वस्ट , डाकघर मेलम , जिला 

भार० IV तारीख के कर्मकार और प्रबन्धप्तत 


3. I. D. No. 49/74 L-35011/5/74/ P & D / Workmen and the 

CMT . dt. 26 - 12- 74 management of 
of the Ministry of M /s . Collis Line 
Labour , Govt. of ( Privatc ) Ltd. Co 
India . 

chin. 
4. I. D . No . 28/ 75 L -12025/ 32/ 73- LR. Workmen and the 

III. dt. 24 - 3- 75 of management of 
the Ministry of Bank of Madras 
Labour , Govt. of Ltd . Central Office 
India . 

Madurai. 
5 . I. D . No . 14/ 75 _ L -12011 / 14/ 74 - LR. Workmen and the 

III dt . 26- 2 - 75 of management of 
the Ministry of Indian Bank Mad 
Labour , Govt. of ras- 1 . 

India. 
6. I. D . No. 19/ 75 L - 12011/ 2/ 75/ D - II . A Workmen and the 

di. 11 - 3 - 75 of management of 
the Ministry of South Indian Bank 
Labour, Govt . of Ltd . Trichur . 

India, 
7 . I. D . No . 29/ 75 L- 11011/ 17/ 74- LR. Workmen and the 

III/ D - II. 

B d t. management of In 
11-4 -75 of the Mi- dian Airlines , 
nistry of Labour, Madras . 

Govt . of India. 
8. I. D . No . 34 / 75 L -12011/ 4/ 75 - D .II. A Workmen and tho 

dt. 15 -5 -75 of the management of 
Ministry of Labour, South Indian Bank 

Govt. of India . Ltd. Trichur . 
9. J.D . No. 35 /75 L - 12011 /8 /74 - LR .III Workmen and the 
dt. 17- 5- 75 of the 

management of 
Ministry of South Indian Bank 
Labour, Govt. of Ltd ., Trichur. 
India . 


17- 12 - 74 


[ फा० स० एल - 12025/ 23/ 76- डी० II ए ] 


ORDER 


New Dolhi, the 29th August, 1976 
s . o . 566. - Whercas the Industrial [ Disputes specified in 
tho Schedule horeto annexed arc pcnding before Shri T . Palani 
appan , B . A ., B L . Presiding Officer , Industrial Tribunal, Madras ; 


And whereas the services of the said Shri T . Palaniappan , 
B .A ., B .L . are no longer available ; 


10 . I. D . No. 46/ 75 L - 35012/1 / 75- D -IV 

A . dt . 8 - 7 -75 of thc 
Ministry of La - 
bour, Govt . 
of India . 


Now, therefore,in exercise of the powers conferred by Sub 
section (1 ) of Section 33- B of the Industrial Disputes Act, 1947 
(14 of 1947 ),the Contral Govt. hereby withdraws the proceedings 
in relation to the said disputes from Shri T . Palaniappan , B. A .. 

B. L ., Presiding Officer , Industrial Tribunal, Madras and 
transfers the same to the Industrial Tribunal, Madras, pre 
sided over by Shri T . N . Singharavelu, B. A ., B. 1. ., constituted 
Under Section 7 - A ofthe said Act and directs that the said Central 
Government Industrial Tribunal, Madras shall proceed with the 
same procoedings from the State at which they are transferred 
to it and dispose of the same according to law . 


Workmen and the 
management of 
M /s. South India 
Corporation Agen 
cios ( Pvt.) Ltd ., 

Madras - 1 . 
Workmen and tro 

management of 
the Kerala Mine 
rals and Metals 
Ltd . Quilon . 


11. I. D . No. 48 /75 L - 29011/ 33/ 75/ D III 

B dt . 9 - 7- 75 of the 
Ministry of La - 
bour, Govt . of 
India . 
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12 . I. D . No. 51/75 L - 12011/14 /75-D -IIA Workinen and tho 

dt. 21 - 7 -75 of management of 
the Ministry of Bank of Madurat 
Labour, Govt . of Ltd ., Madurai. 

India . 
13. I. D . No. 52 /75 L -12012 /68 /75- D -IIA Workmen and the 

dt, 22 -7 -75 of the management of 
Ministry of La Bank of Madurai 
bour, Govt. of Ltd ., Madurai. 

India . 
14 . 1. D . No. 55 /75 L -12012/77/75- D -IIA Workmen and the 

dt. 25 - 7 - 75 of the management of 
Ministry of South Indian Bank 
Labour, Govt. of Ltd ., Trichur. 

India . 
15 . I. D . No . 57 /75 L -42011 (1 )/75 - D - IIB Workmon and tho 

dt. 30 -7 - 75 of the management of 
Ministry of La - Modern Rice Mill 
bour , Govt. of of the Food Cor 
India . 

poration of India , 
Sembapar Koil and 
Shri Muthuswamy 

Iyer, Contractor. 
16 . I. D . NO . 60 /75 L - 11011 /2 /76 / D - IIA Workinen and the 

dt. 13 -8 -75 of the management of 
Ministry of Indian Airlines 
Labour , Govt. of Madras. 

India . 
17. I.D . No. 61 / 75 L -12012/50 /75- D -IIA Workmen and the 

dt . 19 -8 -75 of the management of 
Ministry of La Bank of Baroda, 
bour , Govt. of Madras . 
lodia . 


2 
23.1. D . No. 85/ 75 L -42012 /39 /74 /LR -III Workmen and the 

D - II. B dt , 4 - 12 -75 management of 
of the Ministry of Food Corporation 
Labour , Govt. of of India , Madras . 

India . 
24 . ID . No. 87 /75 L - 12011/ 30 /75 / D - I[A Workmen and the 

dt, 15 - 12 - 75 of the innagoinent of 
Ministry of Bank of Madurai 
Labour , Govt. of Lid ., Madurai. 

India , 
25. I. D . No. 1 /76 L - 12011/34 /75 / D - IIA Workmon and the 

dt. 5 - 1 - 76 of the management of 
Ministry of Grindlays Bank 
Labour , Govt. of Ltd ., Madras. 

India , 
26 . I. D . No. 2/ 76 L - 35012 /4 /75/ D - IVA Workmen and tho 

dt. 6 - 1- 76 of the management of 
Ministry of M /s. Sitaram Wa 
Labour, Govt. of rehouse Clearing , 
India , 

Forwarding and 
Shipping Agents , 

Cochin - 3 . 
27. I.D . No. 4 /76 L -12011/ 31 /75 /D - II Workmen and the 

A dt. 20 -1 -76 of managoinent of 
the Ministry of La- Indian Overseas 
bour , Govt. of In - Bank ,Madras -2 . 

dia . 
28. I.D . No. 6 /75L - 29011 /126 /75/ D . Workmen and the 

III B dt. 29 - 1 -76 management of M /s. 
of the Ministry of Dalmia Cements 
Labour, Govt. of (Bharat ) Ltd ., Dal 
India , 

miapuram . 
29. 1.D . No. 7/76 L - 29011/110 /75/D Workmou and the 

ILI B dt. 29 -1 -76 inanagoment of 
of the Ministry of M /s. Dalmia Mag 
Labour , Govt. of nosite Corpora 
India , 

tion , Salem -5 . 
30. I.D . NO. 8 /76 L -29011 /137/75/D -II [ Workmen and the 

B dt. 31-1 -76 management of 
of the Ministry of M /s. Dalmia Ce 
Labour , Govt. of meat (Bharat) Ltd . 
India . 

Dalmiapuram , Ti 

ruchi Dist. 
31. ID . No. 15/76 L -42011/1 /75 -D -IIB Workmen and the 

dt. 18 - 2 - 76 of the management of 
Ministry of Modern Rice Mill 
Labour, Govt . of of the Food Cor 
India . 

poration of India , 
Semba Narkoil and 
Sri Muthuswamy 

Iyor , Contractor . 
32 . I. D . No. 18 /76 L - 29011/132 /75- D - Workmen and the 

ILI B dt. 27 -2 - 76 management of 
of the Ministry of Alainbadi Limo 
Labour, Govt. of Stono Mines of 
India . 

Chettinad Coment 
Corporation , Puli 

yur. 
33 . I. D .No.21 /76 L - 13012 /5 /75 /D - IIB Workmon and the 

dt, 22 -3 -76 of the management of 
Ministry of Cantonment 
Labour , Govt, of Bourd Wellington , 
India , 

Nilgiris Dist . 


18. I. D . No . 66 / 75 L - 29011/ 95 /75 - D - III Workmen and the ma. 

B dt. 11 -8 -75 of nagement of M /s. 
the Ministry of India Cements Ltd . 
Labour , Govt. of Sankarnagar , Tiru 
Ludia . 

nelveli, District. 


19 . I. D . No. 70 /75 L - 35012 / 3 / 75 - D - IVA Workmon and the 

dt, 20- 9 -75 of the management of 
Ministry of La M /s . Harrisons 
bour , Govt. of In - and Crossfield Ltd , 
dia . 

Cochin 


20 . I. D . No. 73 /75 L - 42012 / 51 / 74 -LR - III Workmen and the 

D - II B dt. 30 - 9 - 75 managoment of 
of the Ministry of Food Corporation 
Labour, Govt. of of India (Port Ope 
India , 

rations) Madras . 


21. I.D . No. 83 / 75 L -29011 /125 /75 / D - III Workmen and the 

B . dt. 27 - 11-75 of management of 
the Ministry of M /s . Dalmia Mag 
Labour, Govt. of nesite Corporation , 
India . 

Salcm -5 . 


22. I.D . No. 84 /75 L -29011/127/ 75 D -III Workmen and the 

B dt. 129 - 11- 75 management of 
of the Ministry of M /s. Dalmia Mag 
Labour, Govt. of nesite Corporation 
India . 

Salem - 5 . 
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____1 


2 


34 ID No 47/74 


5 27/ 74 


L - 29011 / 76/74- LR- 
IV dt 17-12 -74 of 
the Ministry of 
Labour , Govt of 
India 


Workmen and the 
management of 

M /s Star Cons 
truction & Trans 
port Co , Sankari 
West, PO Salem 
Dist 


- - 


- 


- 


- 


6 35/ 74 


[ F No L -12025 / 23 / 76 - D IIA ] 
आवेश 


7 37/ 75 


8 10/ 75 


नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1976 
का० आ० 567 -- - इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
श्री टी० नरसिंह राव, पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद , 
के समक्ष लम्बित है , 

और श्री टी० नरसिंह राव की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही है , 

प्रत , मय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा १३ स्म की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय मरकार श्री टी . नरसिंह राव पीठासीन अधिकारी , 
पोमोगिक प्रधिकरण, हैदराबाद से उफ्न विधाय से सम्बद्ध कार्यवाहियो 
को वापस लेती है और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन 
गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण, हैदरायाव को , जिसके पीठासीन अधिकारी 
श्री के० पी० नारायण राब , बी०० मी०एल० होगे , इस निवेश के साथ 
मन्तरित करती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , हैदरा 
बाव और मागे कार्यवाई उसी पायान से फरेगा जिस पर वे उसे प्रतरित 
की जाए और विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा । 


9 31 / 75 


1041 / 75 


भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय काटिनेन्टल कस्ट्रक्शन 

का भादेश मख्या एल ( प्राइवेट ) लि० विशा 
34012/ 3/ 74-पी०डी० खापतनम के कर्मकार 
मी०एम०टी० , तारीख और प्रबन्धक । 

25- 9-74 
भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय काटिनेन्टल कस्ट्रक्शन 

का पादेश संख्या एल - ( प्राइवेट ) लि० , विशा 
3 4012/ 4/ 74 पी०डी०/ खापतनम के कर्मकार 
सी०एम०टी० , तारीख और प्रबन्धसत । 

21 - 10- 74 
भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय फांटिमेन्टल फस्ट्रक्शन 

का प्रादेश सख्या एल - ( प्राइवेट ) लि०, पिशा 
34011/ 14/ 74 पी डी / खापतनम के फर्मकार 
सी एम टी सारीख और प्रबन्यतन । 

19- 10- 74 
भारत सरकार , श्रम मनालय तुगभद्रा बोर्ड , बेल्लारी 

का पादेश मस्या एल - फैन्टोनमेट के फर्मपार 
420 12/ 6/ 65- डी 11 और प्रबन्धतत्र । 
यी , तारीख 17/ 18 3- 75 
भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय राष्ट्रीय खनिज विकास 

का प्रावेमा सख्या एल - निगम लि० भेल्लारी 
260 11/ 10/ 75-जी - 4 जिले के कर्मकार और 

बो , तारीख 21- 7- 75 
भारत सरफार, श्रम मसालय सिंगरेनी कोलियरीज क० 

का आदेश सख्या एल - लि०, प्रदीखाबाद, जिला , 
21011/ 13/ 75- डी 3 प्रान्ध्र प्रवेश के कर्मकार 

बी , तारीख 22 9- 75 मोर प्रबन्धतन्न । 
भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय मैसर्स काटिनेन्टल फस्ट्रक्शन 

का आदेश सख्या ल - ( प्राइवेट ) लि०, विशा 
34012/ 5/ 75- डी - 1-ए , खापतनम के कर्मकार 
तारीम्न 27 1 76 और प्रबन्धतन्त्र । 
भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय सिगरेनी फोलियरीज म० 

का आदेश मख्या एल - लि०, करीमनगर जिला 
21011/ 8/ 751 3 मी , पान्ध्र प्रदेश के कर्मकार 
तारीख 12- 2- 76 

और प्रबन्धतन्त्र । 
भारत सरफार, श्रम मन्त्रालय स्टेट बैंक माफ इडिया , 

का मादेश सम्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
12012/ 169/ 75- डी - और प्रबन्धतत्र । 

2 ए, तारीख 19- 2- 76 
भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय स्टेट बैंक प्राफ इडिया , 

का प्रावेश मख्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
120 12/ 166/ 75 हो - और प्रबन्धतत्र । 

2- ए , तारीब 11 - 3- 76 
भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय स्टेट बैंक आफ इरिया , 

का मादेश सख्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
120 12/ 168/ 75- डी - 2 और प्रवन्धमत्र । 
ए तारीख 11- 3 -78 


अनुसूची 


प्रावेश सख्या 


विवाद के पक्षकार 


ऋमाफ प्रौद्योगिक 

विवाद सख्या 


11. 2/ 76 


12 


1 72/ 71 


123/ 76 


भारत मरकार, श्रम मन्त्रालय 

फा भादेश सख्या एल 
21 12/ 29/ 71 - एल 
पार 11, तारीख 
19-10 71 


13 5/ 76 


2 87/ 71 


भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय 

का मादेश संख्या एल 
2112/ 32/ 71 -एल . 
पार- 11, 
तारीख 3-12-1971 


14 8 / 76 


3 1/ 72 


15 7/ 76 


भारत सरकार, श्रम मवालय 

का आवेण सम्या एल 
21 12/ 27/ 1971-पल 
पार० - 11, तारीख 
29- 12-1971 


4 3/ 73 


16 8 , 76 


भारत सरकार, श्रम मवालय कौटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन 

का पादेश सख्या एल - ( प्राइवेट ) लि० , विशा 
34011/ 8/ 72/पी०एड खापतनम के फर्मकार 
डी० , तारीख 19- 1- 73 और प्रबन्धतन्त्र । 


भारत सरकार, श्रम मवालय स्टेट मंक आफ इडिया , 

का पादेश सख्या एल - हैदराबाय के कर्मकार 
120 12/ 188/ 75- डी और प्रबन्धनन । 
27 तारीख 11- 3- 76 
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1 


2 


2. 87/71 


17 . 9 /76 


3. 1 /72 


18 10 / 76 


L - 2112 / 32 /71-LR . IL 

dt. 3 - 12 - 1971 of 
the Ministry of 
Labour , 

Govt. of India . 
L -2112 /27 /71/LR . II 

dt. 29 - 12 - 1972 of 
the Ministry of 
Labour, Govt. of 

India . 
L - 34011/8 / 72- /P & D 

dt. 19- 1 -73 of 
Ministry of La 
bour, Govt. of 
India . 


4 . 3 / 73 


19 . 11 / 76 


- - - - 
भारत सरकार , श्रम मंत्रालय स्टेट बफ माफ इडिया , 

का प्रादेण मख्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
12012 / 190 / 75- 07 और प्रबन्धप्तन्न । 

2 , TATOM 11- 3- 76 
भारत मरकार, श्रम मन्त्रालय स्टेट बैंक माफ इडिया , 

का प्रादेश संख्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
12012 / 191/ 75 ATT XarTTI 

2, pra 11- 3- 76 
भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय स्टेट बैंक आफ इडिया , 

का प्रादेश संख्या एल-- हैदराबाद के फर्मकार 
12012/ 192 /75- 87 AC PUTETI 

2 -T, artta 11- 3- 76 
भारत मरफार, श्रम मन्त्रालय स्टेट बैंक आफ इंडिया , 

का आदेश ,सम्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
12012/ 193/ 75- 04 -2, AT TATI 
Ta 11- 3-76 
TT TETT, TT TT 44 914 feur, 
का पादेश संख्या एल - हैदराबाद के कर्मकार 
12012/ 194- 75 * 2, al torretha 1 

Tartar 11- 3- 76 
TT TT TT , TA14744 Ft to ar fort, 

का प्रादेश संख्या एल - हैदराबाद के कर्मफार 
12012 / 165 / 75- 7 | |- - H 1 
2 , 5 tra 19 - 3 - 76 


20 . 12 / 76 


Workmen and the 

management of 
Continental Con 
struction (Private 
Ltd ., Visakha 

patnam 
Workmen and the 
management of 
Continental Con 
struction (Pri 
Vate ) Ltd ., 
Visakhapatnam . 


5 , 27 / 74 


L - 34012 / 3 / 74 - PD ) 

СМТ 
dt, 25 - 9 . 74 of 
Ministry of La 
bour, Govt. of 
India 


21. 13/ 76 


6 . 35 / 74 


22. 14/ 76 


7 . 37 / 75 


8 . 10 / 75 


9 , 31 /75 


[ FTO TO W 12025/ 52/ 76- 91, 2 ] 

ORDER 
New Delhi , the 5th October, 1976 
S . O . 567. — Whereas the Industrial Disputes specified in 
in the Schedule hereto annexed are pending before Shri T . 
Narasing Rao , Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad , 

And wherças the services of the said Shri T. Narasing Rao , 
are no longer available . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub 
section (1 ) of Section 33 - B of the Industrial Disputes Act, 1947 
(14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the 
proceedings in relation to the said disputes from Shri T , Narasing 
Rao , Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and 
transfers the same to the Industrial Tribunal, Hyderabad, pre 
sided over by Shri K . P . Narayana Rao, B . A ., B . L . constituted 
under Section 7 - A of the said Act and directs that the said Central 
Government Industrial Trbunal, Hyderabad shall proceed 
with the same proceedings from the stage at which they are 
transferred to it and dispose of the same according to law , 


L - 34012 /4 /74 / PD / Workmen and the 
CMT. 

management of 
dt. 21- 10 -74 of Continental Con 
Ministry of La - struction (Pri 
bour , Govt . of Vate ) Ltd ., Visa 
India . 

khapatnam , 
L - 34011/14 /74 /PD ). Workmen and the 
CMT 

management of 
dt. 19 - 10 -74 of Continental Con 
Ministry of La struction (Pri 
bour, Govt. of vato ) Ltd ., 
India. 

Visakhapatnam . 
L -42012 /6 /75 /DIIB Workmen and the 

dt. 17 / 18 - 3 - 75 of management of 
Ministry of La- Tungabhadra Bo 
bour , Govt. of ard , Bellary Can 
India . 

tonment, 
L - 26011/ 10 /75 -/DIV Workmen and the 

(B ) dt. 21-7 - 75 of management of 
the Ministry of National Mincral 
Labour, Govt. of Development Cor 
India . 

pn . Ltd . Bellary 

District , 
L -21011/13 /75/D .3B Workmen and the 

dt. 22 - 9 - 75 of management of 
the Ministry of Singaieni Colller 
Labour , Govt. ofics Co, Ltd 
India . 

Adilabad Dist. 

A . P . 
L - 34012 /5 /75DIV A . Workmen and the 

dt. 27- 1-76 of management of 
the Ministry of M /s . Continental 
Labour, Govt. of Construction (Pvt.) 
India . 

Ltd , Vigakhapat 

nam . 
L - 21011 /8 /75/ D . 3B Workmen and the 

dt. 12 - 2 - 76 of management of 
the Ministry of Singareni Collier 
Labour, Govt. of ies Co. Ltd ., 
India . 

Karimnagar Dist. 
A . P . 


10 . 41/75 


11. 2 /76 


SCHEDULE 


SI. Industrial Dis 
No . putes No. 


Order No . 


Parties to the dispute 


1 


2 


12 . 3 / 76 


1 72 /71 


L -2112 /29 /71- LR . II 
dt. 19 - 10 - 71 of the 
Ministry of Labour , 
Govt. of India . 
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1 2 


3 


मावेश 


- - - 


- 


- - 


- 


13 . 5/ 76 


. 


. 


नई दिल्ली , 27 नवम्बर, 1976 


L -12012/ 169 / 75 / D .II . 

A . dt. 19 -2 - 76 of 
the Ministry of 
Labour, Govt . of 
India . 


Workmen and the 
management of 

State Bank of 
India, Hyderabad . 


14 . 6 / 76 


. 


. 


L -12012/166/ 75/ D .II 

A. dt. 11 - 3 - 76 of 
the Ministry of 
Labour , Govt . of 
India. 


Workmen and the 

management of 
State Bank 
of India, Hydera 
bad. 


का०मा० 568. - - इमसे उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रायोगिक विषाद 
श्री यू० एन० माथुर , पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , राजस्थान , जयपुर के समक्ष लम्बित है , 

और श्री यू० एन० माथुर की सेवाएं प्रब उपलब्ध नहीं रही है ; 

अतः, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 3 3- ख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार श्री यू०एन० माथुर , पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय 
मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , राजस्थान , जयपुर से उक्त विवाद से 
सम्बस कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्न अधिनियम की 
धारा 7 - म के अधीन गठिन केन्द्रीय मरकार मौयोगिक प्रधिकरण , राजस्थान , 
जयपुर को , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० एम० ब्यास , बी० ए०, 
एल० एल० पी० होगे, इम निदेश के माथ अंतरित करती है कि उक्त 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , राजस्थान , जयपुर और आगे कार्य 
वाही उसी पायाम मे करेगा जिस पर उसे अंतरिम की जाएं और 
विधि के अनुसार उनका निपटारा करेगा । 

अनुसूची 


15 . 7/ 76 


. 


L - 12012 / 168/75- D . II Workmen and the 

A . dt. 11 - 3 -1976 of management of 
the Ministry of State Bank 
Labour , Govt. of of India , Hydera 
India . 

bad . 


16. 8/ 76 


. 


. 


L - 12012 /188 /75 /D - II. Workmen and the 

A . dt. 11 - 3 - 76 of management of 
the Ministry of State Bank 
Labour , Govt. of of India , Hydera 
India . 

bad. 


विवाद के पक्षकार 


प्रावेश / अधिसूचना संख्या 

और नारीख 


17 . 9/ 76 


क्रांक विवाद 

संख्या 
- -. - 

2 


1 -12012/190/75- D . II . Workmen and the 

A . dt, 11 - 3- 76 of management of 
the Ministry of State Bank of 
Labour , Govt. of ___ India , Hydera 
India . 


3 


bad. 


18 . 10 /76 


Workmen and the 
management of 
State Bank of 
India , Hyderabad. 


L - 12012/ 191 / 75- D . II 

A . dt. 11 -3 -76 of 
th Ministry of 
Labour, Govt. of 
India , 
L - 12 ) 2 2/ 75/ D -II 

A. dt . 11 - 3- 7 , of 
the Min stry of 
Labour Govt . of 
India . 


19. 11 / 76 


. 


. 


Workmen and the 

management of 
State Bank of 
India , Hyderabad . 


I. सी०माई० एल० 25011 ( 1 ) / 73- जयपुर उद्योग लि० सपाइ 
टी0 - 4/ 72 एल० भार०- 4 माधोपुर के कर्मकार 

तारीख 30- 9- 72 और प्रबंधतन्त्र । 
2 . सीमाई० 10/ 47/ 70- एल०पार० - 4 टंगस्टन खान प्रायोजना , 
टी० 30/ 72 तारीख 31- 8- 71 दीगाना के कर्मकार 

और प्रबंधतंत्र । 
3. सी०माई० 1/ 14/ 69/ एल०मार - 2 पालाना कोलियरी पालाना 
टी . 37/ 72 तारीख 2- 2- 71 के कर्मकार और 

प्रबंधतंत्र । 
4. सी० प्राई० एल- 290113 8/ 7 1- एन० 
टी06/ 73 प्रार०- 4 

माधोपुर के फर्मकार 
तारीख 11- 1- 73 पौर प्रबंध तंत्र । 
5 . सी० आई० एल० 290 1 1/ 6/ 73- एन . जयपुर उद्योग लि . सवाई 
टी . 12/ 73 भार०- 4 सारीख 19- 2- 72 माधोपुर के कर्मकार 

और प्रबंधतंन । 


ज 


20. 12/ 76 . 


. ! - 12012/ 193 / 75/ D .II 

A . dt, 11- 3- 76 of 
the Ministry of 
Labour , Govt. of 
India . 


Workmen and the 
management of 
State Bank of 
India , Hyderabad . 


या 


21. 13/ 76 . 


. 


L -12012/ 1- 94 / 75 / D - 

II, A dt. 11 - 3 - 76 of 
the Ministry of 
Labou Govt. of 
India . 


Workmen and the 
management of 
State Bank of 
India , Hydera 
bad. 


22 . 14/ 76 


. 


. 


L -11012 / 165 / 75/ D . 

II. A dt, 19 - 3 - 76 of 
the Ministr of 
Labour , Govt. of 
India. 


Workmen and the 
management of 
State Bank of 
India, Hyderabad . 


_ 6. सी० प्राई० एल०120 12/ 161/ 72- पंजाब नेशनल बैंक , जयपुर 
टी०13/ 73 एल० आर०- 3 

के कर्मकार और 
नारीख 1- 3- 73 प्रबंधतंत्र । 
7. सी० आई० एल० 12012/ 3/ 73-एल . स्टेट बैंक प्राफ बीकानेर 
टी0 16/ 73 भार०- 3 तारीख 12- 9- 73 एण्ड जयपुर के 

कर्मकार और प्रबंध 

तन्न । 
8. सी० आई० एल०12012/ 3/ 74-एल० यूनाइटेड कमर्शियल बैंक , 
टी०- 3/ 73 प्रार०- 3 दिनांक 6- 6- 74 जयपुर के फर्मकार और 

प्रबंधसन्न । 
- - - - - - 


[ F. No. 


L -12025/ 52 / 76 / D .II. A[ 


- 


- - 


- - 


137GI / 76 - 7 
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3 


- - 


- 


1 2 
24 मी० आई० एल- 1 2012/ 145/ 73-एल० पजाम नेशनल चैफ , जयपुर 
डी० 3/ 76 पार ०- 3 तारीख 28/ 1/ 76 के प्रबन्धतन्त्र और 

कर्मकार । 
2 5. मी० माई० गल - 1 2012/ 160/ 75- 1 मैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया , 
टी० 8/ 762 ए तारीख 25- 3- 76 जयपुर के कर्मकार और 

प्रबन्धसत्र । 
26. मी० पाई० एल- 42012/ 38/ 74-एल० वी वाटर प्रोजेक्ट , डाक 
टी० 9/ 76 पार o- 3 डी० 3 बी० घर प्रमुशमित कोटा के 

तारीख 19- 5- 76 कर्मकार और प्रबन्धसत्र । 
27 मी० आई० एल-19011/ 11 / 76- जी - 3 मेवाग स्टोन कम्पनी , 
टी . 10/ 76 मी० नारीख 7- 6- 70 कोठारी मौगहा कोटा 

के कर्मकार और 
प्रबन्धतन्त्र । 


तत । 


[मं० 12025/ 8 6/ 76/ डी - 2 ए .] 


9 सी० आई० एल० 1 2012/ 79/ 73-एल० स्टेट बैंक माफ बीकानेर 
टी० 4/ 74 प्रार - 3 नारीख 19- 8- 74 एर जयपुर , जयपुर 

के कर्मकार और 

प्रबधनत्र । 
10 मी० आई० एल०- 120 12/ 32/ 74- एल० स्टेट बैंक आफ बीकानेर 
टी० 1/ 75 प्रार० - 3नाम 22- 1- 75 एण्ड जयपुर , जयपुर 

के कर्मकार और 

प्रबन्धतत । 
11 सी० आई० एल० 41012/ 7 / 74- ल - उत्तर रेलवे , बीकानेर के 
टी० 3/ 75 प्रार - 3 डी - 2बी फर्मकार और प्रबध 

तारीख 18- 4- 75 
12. सी० आई० एल- 1 2012/ 49/ 75- डी - 3 यूनाइटेट कणियल मैक , 
टी० 6/ 75 ए तारीख 5- 7- 75 जयपुर के कर्मकार और 

प्रबन्धनक । 
13 मी० आई० एल० 12012/ 56/ 72- एल० पजाम नेणनल बैक तौर 
टी07/ 75 प्रारo - 3 तारीख 24- 5- 75 के कर्मकार और 

प्रबन्धतव । 
1.1 पी० आई० एल०- 1 2012/ 27/ 73 - एल पंजाम नेशनल बैंक के 
टी० 8/ 75 आर० - 3 नारीख 23- 7- 75 कर्मकार और प्रबन्ध 

तंत्र । 
15. मी० आई० एल - 42012/ 36/ 74-एल- राजस्थान पावर एटोमिक 
टी०9/ 75 भार o- 3 डी० 2मी इनर्जी, कोटा के कर्म 

तारीख 26- 7- 75 कार और प्रबन्धनन्त । 
16. सी० पाई० एल - 41011 / 17/ 73/ एल०- वैस्टर्न रेलवे, बम्बई के 
___ टी0 10/ 75 प्रार०- 3 डी 2 बी कर्मकार मोर पसन्ध 

तारीम्र 18- 8 - 75 तंत्र । 
17. मी० माई० एल- 4 20 1 2/ 41 / 75- पजाब नेशनल बैंक, जयपुर 
टी० 11/ 75 डी० 2 ए० तारीख 19-9- 75 के कर्मकार और 

प्रवन्धतंत्र । 


ORDER 

New Delhi, the 27th November , 1976 
SO 568 . - Whereas the Industrial Disputes specified in 
the Schedule hereto annexed are ponding before Shri U .N . 

Mathur, Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal , 
Rajasthan , Jaipur ; 

And whereas the services of the said Shri UN , Mathur are 
no longer available ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 33 - B of the Industrial Disputes Act, 1947 
(14 of 1947), the Central Govt. hereby withdraws the procced 
ings in relation to the said disputes from Shri UN . Mathur , 
Presiding Officer , Central Govt Industrial Tribunal, Rajasthan , 
Jaipur and transfers the same to the Central Govt , Industrial 
Tribunal, Rajasthan , Jaipur, presided over by Shri S . S Byas, 
B A . L . L . B . constituted under section 7 - A of the said Act and 
directs thut the said Central Govt. Industrial Tribunal, Rajas 
than , Jaipur , shall proceed with the same proceedings from 
the stage at which they are transferred to it and dispose of the 
same according to law 


18. सी० आई० 143/ 11/ 3/ 75- डी 4 बी० खेत्री कोपर प्रोजेक्ट, बोली , 
___ टी012/ 75 तारीख 4-10-75 के कर्मकार और 

प्रवन्धतन । 
19. मी० आई० एल० 1 2012/ 48/ 75-11- बैंक प्राप, बडोदा के कर्म 

टी013/ 752ए. तारीब 10- 11 - 75 कार और प्रयन्धतन्त्र । 


SCHEDULE 


Dispute No . 


Sl 
No. 


Order /INotifi 

fication No. and 
Date 


Parties to the dis 

pute 


3 


4 


1 2 
1 . CIT -4/ 72 


L - 25011 ( 1 )/ 72 -LR.IV 

Dt, 30 - 9 - 72 


2 CIT - 30 / 72 


20. सी० माई० एल - 12012/ 138/ 75- डी० सैन्ट्रल बैंक पॉफ इडिया , 
टी0 14/ 75 2 ए तारीख 13- 11- 75 जयपुर के कर्मकार और 

प्रबन्धतः । 
21 मी० आई० एल - 1 2012/ 130/ 75-डी० मैन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया , 
टी० 15/ 75 2 ए तारीख 25- 11- 75 जयपुर के कर्मकार और 

और प्रबन्धतव । 
22. सी० प्राई० एल०- 1 2012 /142 75- स्टेट बैंक ऑफ इडिया , 
___ _ टी01/ 76 डी - 2 ए० तारीत्र 12- 1- 76 जयपुर के कर्मकार और 

प्रमध सन । 
23. सी० आई० एल० - 1 2012/ 141/ 75- स्टेट मैक माफ हडिया जयपुर 
टी०2/ 76 डी - 2ए नारीख के कर्मकार और प्रसन्ध 

संत्र । 


10/ 47/ 70 - LR. IV 

DI. 31 - 8 - 71 


Workmen and the 
management of 
Jaipur Udhyog 
Ltd ., Sawaimad 

hopur . 
Worknien und tho 
management of 
Tungustan Khar 
Priyogna , Det 

gana , 
Workmen and the 
management of 
Palana Colliery , 
Palana . 


3 . CIT -37/72 


1 / 14 / 69 / LR- II 

Dt. 2 - 2- 71 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


= 
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3 
4. CIT -6 /73 L -29011/ 38 /71 -LR . Workmen and the 
IV Dt. 11- 1 -73 management of 

18 . CIT - 12 / 75 143/11/3/ 75 /D -IV- B Workmen and the 
Jaipur Udhyog 

Dt. 4- 10- 75 

manageincnt of 
Ltd ., Sawaima 

Khetri Copper 
dhopur . 

Project, Khetri. 
5 . CIT - 12 /73 L -29011 /6 /73 -LR . IV Workmen and the 19 . CIT -13/ 75 L - 12012 /48 / 75 /D -II. Workmen and the 
Dt. 19- 2- 73 management of 

A . Dt. 10 - 11- 75 management of 
Jaipur Udhyog 

Bank of Baroda , 
Ltd ., Sawaima 

Jaipur 
dhopur, 

20 . CIT -14 / 75 L - 12012 /128 /75 / D -II. Workmen and the 
6 . CIT - 13/73 L - 12012/ 161/72 Workmen and the 

A . Dt. 13 - 11 -75 management of 
LRIII Dt. 1 - 3 - 73 management of 

Central Bank of 
Punjab National 

India , Jaipur. 
Bank , Jaipur. 

21. CIT -15 /75 L - 12012 / 130 / 75 / D - II. Workmen and the 
7 . CIT - 16 /73 L - 12012 / 3 /73-LR . III Workmen and the 

A . DI. 25 - 11 - 75 management of 
Dt, 12 - 9- 73 management of 

Central Bank of 
State Bank of 

India , Jaipur. 
Bikaner & Jaipur, 
Jaipur. 

22 . CIT - 1 /76 L - 12012 / 142 /75 - 1) Workmen and the 
8 , CIT -3 /74 L - 12012 /3 /74 /LR .II Workmen and the 

11. A , Di. 12 - 1- 76 management of 
Dt. 6- 6- 74 

of 
management 

State Bank of 
United Commer 

India , Jaipur . 
cial Bank Jaipur. 

23 . CIT- 2/76 L - 12012/ 141/ 75 - D . Workmen and the 
9. CIT -4 - 174 L - 12012 /79 /71/LR . Workmen and the 

Il. A . DI. 

management of 
II Dt. 19 -8 - 74 management of 

State Bank of 
State Bank of 

India , Jaipur. 
Bikaner & Jaipur , 

24 . CIT -3 /76 L - 12012 / 145/73 -LR . Workmen and the 
Jaipur , 

III. Dt. 28 - 1 - 76 management of 
10 , CIT -1 /75 L - 12012 /82/74 /LR . Workmen and the 

Punjab National 
II Dt. 22 - 1- 75 inanagement of 

Bank , Jaipur. 
State Bank of 
Bikaner & Jaipur, 25. CIT - 8 -76 L - 12012/ 160/ 75 - D . Workmen and the 
Jaipur. 

II. A . Dt. 25 - 3 - 76 management of 

Central Bank of 
11. CIT-3 /75 L -41012/7 / 74 /LR III. Workmen and the 

India , Jaipur. 
D -2B , Dt. 16 -4 - 75 management of 

Northern Rail 26. CIT -9876 L - 12012 / 38 / 74 -LR . Workmen and the 
way , Bikaner, 

JII D . INI, B . management of 
12. CIT -6 -75 | -12012/49/ 75 / D . Workmen and the 

IDt, 19- 5 - 76 

Heavy Water 
III. A . Dt. 5 - 7 - 75 management of 

Project , P . O . An 
United Commer 

ushakti, Kota . 
cial Bank, Jaipur . 

27. CIT - 10 /76 L - 19011/11 / 76 - D Workmen and the 
13. CIT - 7 / 75 L - 12012 /56 / 72 /LR . Workmen and the 

III. B . Dt. 7 -6 - 76 management of 
III Dt. 24 - 5- 75 management of 

Mawara Stone , 
the Punjab Nation 

Company , Kot 
al Bank , Indore. 

hari Chouraha, 
14. CIT-8/75 L - 12012 /27/73/LR , Workmon and the 

Kota . 
III Dt. 23 - 7 -75 

management of 
Punjab National 

[F . No. 12025/86 / 76 /D -II A .] 
Bank . 
15 , CIT -9 /75 L -42012 / 36 / 74 /LR . Workmen and the 

III Dt. D . II. B . management of 
Dt. 26- 7- 75 

Rajasthan Powei 
Atomic Energy , 

आदेश 
Kota . 

He farmait, 24f ar, 1976 
16 , CIT -10 /75 L -41011/ 17 /73/LR Workmen and the 
JIL. P . II. B . management of 

का० आ० 569 - केन्द्रीय सरकार की गय है कि मसे उपाबद्ध 
Dt, 18- 8 - 75 

Western Railway, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कैथोलिक मिगेयन बैंक लिमिटेड , 
Bombay 

त्रिचुर के प्रबन्धसत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच 
17 . CIT - 11 / 75 L - 42012 /41/75 /DILA Workmen and the 

एफ प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
D1. 19- 9 -75 

management of 
Punjab National 

और केन्द्रीय सरकार उक्न विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निगम 
Bank , Jaipur. 

करना बांछनीय मममती है ; 
- — - - - -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 
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AWARD 
* UTT T H TT 10 FT STUTT ( 1 ) # 0 ( ) ATT 

The Central Governinent on being satisfied that an in 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक dutrial dispute existed between the aforesall parties han 
अधिकरण गठित करनी है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० एन० 

Blurred the same for adjudication to this Tribunal by its 

Cc No. L . 12012 / 116 / 15 /DII / A . dated the 25th October, 
मिगारवेलु होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को 175 win the following terms of reference : - - 
उक्त प्रौधोगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दोशित करती है । 

" Whether tho management of the State Bank of India 

( Region III ) Parliament Street, New Delhi is 
अनुसूची 

justined in not transferring Shri R . C . Jain from 
क्या कैथोलिक मिरीयन बैंक लिमिटेड के प्रबन्धनन्न की मैंक की 

the clerical cadre to the cash Department ? If not, 

to what relief is the said workman entitled ? 
फुन्नमफुलम शाखा के मुख्य लिपिक श्री थाम्बी परगीस को दिए जाने वाले 
49 EU for Ty x forte atat # 3 * under 47 / 2/ 2 44/ 2 . The applicant Everred that he had been working as 
76 facri 27- 7- 76 ATTT 1- 8- 76 are tra T Fra4 

Cashier at Sagaranpur Branch for the last 10 years . He 
7 

was , then , transferred 10 Clerical Department by the Bank 
कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो यह कर्मकार किम अनुतोष का on six months probation with ellect from 15 - 7 - 74 , It was 

pleaded that thc respondent deferred his claim for officiat 
anter ? 

ing chances to higher clerical posts for two years , although 
[970 TT TT0 12012/ 165 / 76 – 37 207 ] he had been officiating as Dy. Head Cashier and Asstt. 

Head Cashier while in the cash department. He, therefore, 
पार० पी० नसला, प्रबर मचिव made several representations that he be reverted to tho 

cash department but the management did not pay any heed 
ORDER 

to it. It was pleaded that the action of the respondent in 

not transfoizing Shri R . C . Jain from the Clerical Cadre 
New Delhi, the 24th December, 1976 

to Cash Department was arbitrary , malafide and act of 

unfair labour practice and victimisation . It was, therefore , 
SO , 569, - - Whereas the Central Government is of opinion prayed that he be transferred to cash department with 
that an industrial disputc cxists between the employers in effect from the 29- 10 - 74 and be paid wages for all officiat 
relation to the Catholic Syrian Bank Limited Trichur and ing chanccs and other beneflts with effect from 29 - 10 - 74 . 
their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto anncxed ; 

3 . The respondent stated that the transfer from the cash 
And whereas the Central Government considers it desira 

department to the clerical department was made at the 
ble to refer the said dispute for adjudication ; 

request of the workman with effect from 15 - 7 - 74 . It was 

admitted that he was not transferred back to the cash de 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sec . partment as his conduct in the cash department had not 
7A and by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 

heen satisfactory and it was considered that it would not 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

be safe for the Bank to put him back in the cash depart 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal the 

ment. It was pleased that the claim was completely mis 
Presiding Officer of which shall be Shri T . N . Singaravelu 

conccived and intenable in law . It was , herefore ,. prayed 
with beadquarters at Madras refers the said dispute for 

that the claim be rejected . 
adjudication to the said Tribunal. 
SCHEDULE 

4 . On these pleadings the following issue was framed : - - 
Whether the action of the management of Catholic 

Syrian Bank Limited in proposing to withdraw ISSUE : 
w .e. f. 1 - 8 - 76 , the Special Allowance of Rs. 49 per 
month paid to Shri Thambi Verghese , Head Clerk 

1. As in the term of reference. 
in Kunnamkulam branch of the Bank by their 
order No. S / 2 / 4244 /76 dated 27 - 7 - 76 is justified ? 

5. In oral evidence the management examined S /shri 
if not, to what relief is the employees entitled ? 

M . L . Agarwal - --MW1 and D . C . Agarwal - MW2. In re 
[ F . No. L -12012 / 165 /76 -D . II. A .) 

buttal the workman cxamined S / shri S . L . Batla -WW1, and 

Shri R . C . Jain thc workman cxamined himself as WW2. 
New Delhi, the 31st January, 1977 

6 . Arguments were , then , heard . 
S . O . 570 ,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 

ISSUE NO . : 1 
ernment Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
the State Bank of India Region III, New Delhi and their 

7. In order to appreciate the case of the parties, the 
workmen , which was received by the Central Government following facts may he re -capitulated . The workman , here 
on 28 - 1 -77, 

in , joined the respondent service as a Cashier in 1969, In 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVT . 

July , 1974 , he was trunsferred to clerical department ut his 

own request. He, however, felt some difficulty 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , DELHI 

in the 
clcrical department and requested for a rc - transfer to the 

cash department, By his letter dated the 10th September, 
CGID . No. 68 of 1975 

1974 (Ex. W / 7 ) the manager of the Saharanpur Branch 
BETWEEN 

recommended to the Regional Manager, New Delhi that the 

workman be transferred to the cash department as also , in 
The management of M /s. State Bank of India , New vicw of the acute shortage of cashiers at that branch , he 
Delhi. 

be allowed to continue in the cash department there. This 

recommendation met with the approval of the Regional 
AND 

Manager, New Delhi who acceded to the requcat of the 
Its workman Shri R . C . Jain , Cashier, Delhi Circle 

workman and allowed him to work in the cash department 
State Bank Stall Association , 33 Bank 

as cashier. It was communicated to the Branch Manager, 

Fnclave 
Ring Road , Rajouri Garden , New Delhi. 

Saharanpur by letter dated tho 29th October, 1974 ( Ex. W / 8 ) , 

The Branch Manager, Saharanpur did not implement the 
PRESENT : 

approved trátisfer . On the 14th February , 1975 he 
Shri A . Sheshan - for the management, 

wrote back to the Regional Manager (Ex. M / 8 ), 

New Delhi that he had not allowed the workman to resume 
Shri J. N , Kapoor - for the workman . 

work in the cash department as sone important aspect of 
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believe that sending of cut notes to the Reserve Bank of 
India disqualined a man or made him unit to a post in 
the cash department He clearly admitted that there were 
zules regarding rejection of full cut notes by the Reserve 
Bank of India He, then , Sald hat disciplinary action 
could be taken if mutilated notes were accepted by a worher . 
She rules in that behalf , however, were not put on record , 
and it remained in the dark as to whether accepting of 
mutilated and full cut notes was such a lapse as made the 
wolkman unilt tor being posted to the cash department 
Moreover , no disciplinary action was taken against the 
workman at all lt, therefore , meant thut the lapse in 
accepting mutilated and full cut notes and sending them to 
the Reserve Bank of India was not } mis - conduct nor such 
a misconduct as entailed penal consequences . It is, there 
fore, to be deducted that the alleged lapse on he part of 
the workmung evidence that one Shri W S Gill would have 
only a excusc and was raised LS bogey to do down the 
workman And the reason was not far to ycak It was in 
tho workman s evidence that one Shu W S Gill would have 
suffered loss of promotion of the workman , heicin , had been 
transferred to the cash department and the sand Shri W S 
Gill who was the Chairman of the recognised association 
had to be saved . The manageinent has not paid a word 
by way of denial that the transfi of Shu R C Jain had 
nothing to do with the promotion of or saving Shri W . S 
Gill from loss 


the proposal was being cxamined by him Thc Branch 
Manager, again wrote on the 9th May, 1973 (Ey M / 7 ) that 
the workman was not allowed to revert and resume duties 
In the cash department because he ( the Branch Manager ) 
had been advised by both the ccountants ( the person - first 
accountant was previously cash accountant ) that the work . 
many conduct in cash department was not up to the mark 
specially with icgard to work on exchange counter and 
issuc of new notes The Branch Manager then sought 
guidance of the Regional Manager by asking in para ( 2 ) of 
Ex M / 7 that in view of this background it was for consi 
deration whethei the employee with such background be 
allowed to work in cash department Instrictions in the 
matter from the head office were , then , awaited . 

8 Thus, it is cvident ihat the workman , herein , was not 
transferred from the clerical cadre to the cash department 
even though this transfer had been approved and ordered 
by the Regional Office , New Delhi, 

9 . Now , the case of the management is that the workman 
was not transferred to the cash department because his con 
Juct in the cash depaitment was not up to the mark specially 
with regard to work on cxchange counter and issue of new 
notes which had been regretted by the workenan himself 
by his lettel ex M / 5 

10 . The case of the workman is that had he been trang 
ferred to tiro no department. one Shri W . S . Gull who was 
already working in the cash department and who was junior 
to the workman , herein , would not have been given d chance 
to work on the post of Deputy Head Cashier, meaning 
thereby that in order to save the promotion of Shri W S . 
Gill, thc workman was not transferred to the cash depart 
ment, is the former belonged to the recognised union while 
the letter belonged to un -recognised unlon 

11 The quicstion that arises for determination thus is 
whether the conduct of the workman herein , during the 
period he worked in thc cash department from 1964 to 
July , 1974 was such as coull be called not up the mark 
entailing refusal to be sent back there again 

12 Now , so far as the question is concerned , whether 
Luis conduct complained about existed or not there is no 
dispute as the woiman admitted that he had exchanged 
mutilated notes and even full cut notes from a few friends 
and relatives of his He, also , expressed regret for this 
conduct and assured the authorities that no such thing would 
happen in futuc (Sce Ex M / 5 ) He, however, had an 
explanation for it He firstly said that he accepted mutilated 
notes and even full cut notes to expedite the matter He 
then , said in his statement WW2 that on account of the 

lleged misconduct no memos were ever given to him on 
the ground of defective remittances to the Reserve Bank 
of India. He further said that only recoveries were made 
in such instances by letters as such defective remittances 
wcic found in all banks and about oll cashiers What he 
meant to say Wals that the alleged mis -conduct was of no 
importance and of no penul conscqucnccs This evidence 
given by the wonian was corroborated by Shri S L Batla 
WWI He further said that one Shri W . S . Gill who was 
junior to the workman worhed in the cash department and 
if ShriRC Tain , workman concerned , had heen went to the 
cash department, he would have become the Deputy Head 
Cashiei as he was senior to Shii Gill, who was the Chairamn 
of the recognised AsyOulation He further said that sending 
of cut notcy in pachety to the Reserve Bank of India and 
iccovery thereof from the clerk cashier was not d lapse but 
# Torine affair No niemos were over given to such 
cashiers 


14 . It is , also , manifest that the Brunch Managei, Saharan 
pur did not implement the transfer of the workman for 
as many as full 8 months after formal approval had been 
given to it by the Regional Manager It is , also , un -disputed 
that Shu D C Agarwal MW2 way the person who le 
Lommended the said transfer He, even , wrote to the 
Regional Manager that the workman be allowed to continue 
in the cash department at his branch What did then 
happen which prevailed with him to stop the implementation 
of the transfer for 8 months. I have no hesitation to infer 
from the circumstances of this case that it was nothing but 
the interest of Shri W S Gill which would have suffered 
if the workman had been transferred to the cash department, 
Shri D C Agarwal was only looking for yomo Crouse or 
the othei to justify his non - implementation of the approved 
transfer He could only think of the acceptance of the 
mutilated and full- cut notes which according to the banks 
action , itself , was of no consequences since no action had 
been taken I am , therefore , of the view that there was 
no justification for not transferring Shri R C Jain from 
the clerical cadre to the cash department it was the in 
terest of Shri W S Gull which was being saved by the 
Branch Manager , Saharanpur which by itself was no 
Justification 


15 The issue is, accordingly , decided against the manage 


ment 


16 The workman is , therefore, entitled to the relief of 
his transfer from the cleicol cadre lo cash depa tincnt The 
management is, directed to transfer Shri R C Jain to the 
cash department and treat him 90 , with effect from the 
first of Noveniher 1974 to implement the approval given 
by the Regional Manager, ( Ex W / 8 ) The workman , 
herein , will then be entitled to all such benefity ay may 
have accrued to him in a manner as if he had been in the 
cash department on the first of November , 1974, An 


Award is made accordingly 
(Eight pages ) 
16th November, 1976 


DD GUPTA , Presiding Officer 

[F N 12012 / 116 /75-DHAJ 


13 The mangement failed to give evidence to the effect 
that sending ot cut notes to the Reserve Bank of India 
was such a mis conduct as entailed penal consequences or 
such as disqualificd a person to he kept in the cash depart 
ment Shri D C Agarwal-MW2, no doubt, tried to say 
in his statement MW2 that he considered the lapse on the 
part of the workman to be such as for which the workman 
was not fit to he sent to the cash department He, also 
vaid that the bank was but to d loss by sending full cut notes 
to the Rescile Bank of India Thc management, however , 
failed to show the loss was actually caused There was no 
cvidence on record that while the full cut notes might have 
been rejected by the Resei ve Bank of India , it actually 
resulted in a loss to the bank Similarly , Shri D C Agarwal 
has failed to prove before the Cout as to what led him to 


S . Q 571. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of the 
South Indian Bank 1 iniited , Trchui (Keila ) and then work 
men which was received by the Central Goveinment on the 
28 - 1 -77 
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BEFORE THIRU T. N . SINGARAVELU , B .A ., B .L . 

ches of the bank ? If so what should be such pro 

portion and from what dato ? 
PREŞIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
MADRAS 

(c ) Whether the South Indian Bank Employees Associa 

tion is justified in demanding appointment of Audit 
( Constituted by the Central Government) 

Clerks to cach Inspector in the scrvices of the South 

Indian Bank Limited Lichur . If 50 , from what 
Industrial Dispute No. 35 of 1975. 

date such clerks should be appointed ? 
( In the matter of the dispute for adjudication linder Sec 

(1 ) What should be the stiength of Head Peons and 
tion 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 

Daftries in the Head Otlice ind branches of the 
between the workmen and the Management of South 

South Indian Bank Limited , liichur and from what 
Indian Bank Limited , Head Officc , Trichur (Kerala ). 

dute . Whether the number of Head Peons and 

Daftries should be related to the total number of 
BETWEEN 

peons working in the Head Office and biunches of 

the bank , 
The workmen represented by.. . The General Secreiary , 
South Indian Bank Employees Association, P . B . 

( g ) Whether the South Indian Bank Employees Associit 
No. 131, Trichur- 1, (Kerala ). 

tion is justified in demanding that the Peons in the 

branches of the Bank wherever cash collection of 
AND 

local cheques are involved should be designated as 
The Chuirman , South Indian Bank Limited , Head Office , 

Bill Collector s ? If so from what date such peons 
Trichur (Kcala ). 

should be iedesignated as Bill Collectors > 
Rcfçience : 

(h ) Whether the South Indian Bank Employecs Associa 

tion is justified in demanding that when it cm 
Order No . L . 12011 / 8 / 74 -LRIII , dated 17 - 5- 1975 of the 

ployee is promoted to a higher post, the basic pay 
Ministy of Labour, Government of India . 

and allowances he would draw in the higher post 
This cispute coming on for ſinal hearing on Monday, the 

should not be less than the basic pay and allowan 

ces he was drawing in the lower post and the 
171h diryol January , 1977 upon perusing the reference , 
claim and counter statements and all other material papers 

Cliffcrence , if any, should be absorbed in the basic 
on record and upon hearing the arguments of Thiru M . 

ray itself. 
Venugopalan Advocate for the Management and the Union 

2 . The General Secretary of the South Indian Bank Em 
being set exparte and this dispute having stood over till this 

ployees Association , Trichur has filed i claim statement as 
day foi consideration , this Tribunal made the following. 

follow : There was agitation and strike in May- August, 
AWARD 

1973 when the manageinent of the South Indian Bank (hcrc 

inafter icferred to as the Bank ) repudiated the teiins of an 
This is an Indust idl Dispute between the Management of earlier settlement with the union . The Union placed a 
South Indian Bank Limited , Head Office , Trichur (Kerala ) charter of demands beforç the Management on 2 - 3 - 1974 - 
and their cmployees in respect of the matters specified in garding recruitment policy , method of appointment, promo 
the reference. This nefçience was made by the Government tion policy , fitment of promotion , categorisation of Head 
of India by its Order No. L . 12011 / 8 / 74 -LRIU , dated Clerks, Audit clerks, Head Peons, elc . 
17- 5 - 1975 of the Minisliy of Labour . The issues as framed 

3 . In respect of recruitment of subordinate staff , the Union 
in the reference are as follows : 

demanded that the minimum qualification shoull be 5th 
(1 ) Is the management of South Indian Bank Limited , standard and that the miximum qualification should be the 

Trichu , justified in not cvolving a suitable recruit completion of S .S . I C . They demanded that SSIC. 
ment policy for Suboi dinals Staff , clerical staff and passed candidates should not be entertained . The Union also 
for the Officers cadie aftei discussion with the re contended thut flesh appointments should be made from the 
cognised union of workmen namely the South Indian relatives of the present cmployees who have put in 15 years 
Bank Employees Associition ? if not, what should 

of service. In respect of iecruitment of officei cudie , the 
be the policy of recruitment that should be adopted 

Union demanded that 80 per cent of the vac ,incies in the 
by the management of South Indian Bank Limited 

officer cadre should be filled by prormotion from among 
for the above cutegories of workmen / officers . 

the clerical staff whosc cducational qualification is comple 

tion of S .S . L . C . The Union also demanded that there should 
(b ) Whether the management of South Indian Bank he no direct recuritment in the officer cadre other than the 

Limited , Trichur , are justified in ippointing clerical technical posts like Chartered Accountants , Law Officers 
stall on it monthly stipend of Rs. 175 / - or on a and Technical Officers . No trainee should be appointed in 
daily rate of Rs. 6 / - and peons on a monthly any cadres, 
stipend of Rs. 100 / - or on a daily rate of Rs. 3 - 1 
per day . If not to what Helief and from what date 

4 . In respect of promotions, the Union demanded th :11 
the concerned workmen are entitled ? 

all employees who have put in 7 years of servicc should be 

cligible for promotion after it wiitten test . On promotion , 
( c ) Considering item ( B ) of memoiandum of agreement 

their basic nay should increased by Rs. 100 / - in the officer 
arrived at between the management of South Indian cadie and Rs. 25 /- in the clerical cadre The Union then 
Bank Limited and the All Keila Bank Employees 

states that there should be a minimum of 50 Head clerkg 
Federation and South Indian Bank Employees 

for the Bank and that there should he d latio of 1: 10 bet 
Association on 20th August, 1973 in the presence 

ween the clerks and Head cleiks. The promotion of Head 
of the Chicf Minister of Kerala , whether the man clerks should be strictly on the basis of seniority . The 
ingement of South Indian Bank Limited . Trichur 

Union then demands that the Bank should aproint one 
justificd in Tefusing to negotiate with the South 

Auclit clerk to ench Inspector. Their should also he a 
Indian Bank Employees Association and to fame Head Peon for five or more peons and the nost of Daftrics 
conditions and mcthods of promotion of subordinate Should also be created in all the branches The Peon doing 
staff to clerical cadre ind of clcrical cadre to the cash collection of the local cheques should he upgraded 
officers cadre . If not what should be the conditions üs Bill collectors . The Union then states in the r tim state 
and niethods that should he adopted by the man 

ment that the Management is not at all coope kating with the 
ingement of the Souh India Bank Limited in sel Union in its demands and therefore all these demands should 
ecting their subordinate staff and clerical staff for he complied with retrospective cffect . 
promotion to higher posts . 

5 . The Management of the South Indian Bank has filed 
( d ) Whether the number of posts of the Head Clerks arounter statements as follows · Thcemands of the 

in the administrative offices and in the branches of Union are unieasonable and none of them can be complie: I 
the South Indian Bank Limited. should be proror with for the following reasons · The recruitnient policy is 
tionate to the total number of clerical staff eni nuely a managerial function and the Union has nothing to 
ployed in the dininistrative offices and in the hrain do in the matter. The Bank is scrupulously following the 
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di ections given in thc Awards and Bipartite settlements and ing the jules of the Bank and the provisions of the Bipartito 
the circulars of the Reserve Bank of India in the matter settlemçnt. According to him , the Bank has & policy for 
1 hc Bunk is entitled to engage (111ces in the cade of pn promotion and recruitment and that a subordinate statt is 
jentices on daily wage oi Ilowance basis and it does not cligible for promotion , if he is An S . S . L . C . passed and also 
violate any of the custing rules or laws. Regarding promotion , if he bas further passed the written test held by the Bank . 
the Bank has already formulated a policy in pursuance of He then stated that the same system of promoion applies to 
the agreements ind Awards and there is no necessity to fur ollicer s cadre also and that 25 % of offirers posts are filled 
ther discuss the matter with the Union . Regarding catego up by diicct recruitment in the open market. This promotion 
risation and ſitnicnt, the Bank has to follow the practice laid system according to M . W . I was accepted by the Union in 
down in the Awards and Bipartite settlements and these matlers Its Settlement dated 20 - 8 - 1973. He then stated that the 
will have to be discussed at an All Indiy level. Further , Management invited the Union for a discussion for improv 
the stiength of the staff , their designation , distribution , etc ., ing the present policy, but ihe Union never cared to come 
are all maters to be decided by the Management. The for discussion . M . W . 1 further stated that the Bank has 
appointment of more Head Clerks , Audit Clerkę Head Peons not aproined any clerk on daily wage basis or stipends as 
depends on the workload and it is the prerogative of the alleged by the Union . The Bank normally appoints some 
Manilgement to decide and there cannot be a dispute with trainees in the first instance and then absorb then if they 
reference to these matters . No employee is drawing less ure satisfactory . He then stated that there is no ratio bet 
than what he was drawing at the timc of his promotion . ween the clerks and the Head clerks in respect of appoint 
Therefore , the demands of the Union on this aspect are all ment of Head clerks and that the claim of the Union for 
without substance . 

appointing Head clerks in the ratio 1 : 10 is untenablc. Thero 

are only 21 Head clerks in the entire Management of the 
6 . The reference was made by the Government of India 

Bank which has 182 Branches all over the country . 
on 17 - 5 - 1975 und both parties had filed their respective 
statements in October . 1975 . For some reason or other , the 
enquiry WLIS adjourned from time to time and this Tribunal 

9 . The further evidence is that there is absolutely no need 
posted the matter for cnquiry finally on 7 - 10 - 1976 by consent for employing Audit clerks to each Inspector nor any need 
of both parties . On 7 - 10 - 1976 , the parties were not ready 

for appointing more Heud peons or Dattrics . M . W . 1 is 
and therefore on their request the enquiry was adjourned to positive that there is no scope for adding lo the present 
5 -11- 1976 . Lven on that date , the partics were not ready strength and that the posts of Head pcons and Daftrics in 
and both sides were informed by the Tribunal that the enquiry 

Branches are superfluous and wholly unnecessary. Daftries 
will positively go on at the next adjourncd Jate on 15 - 11- 1976 

ure only peons doing filing works , for whuch they are paid 
and it was adjourned peremptorily to that date . On 15- 11- 1976 , special allowances as per the Settlement. There is no need 
the Union who is to begin the case was not ready with wit 

for formation of a separate category. Similarly , the witnesa 
nesses and therefore , at the icquiest of the Union , the matter 

says that peons arc ordinarily employed for cash collections 
Was uguin adjourned to 2 - 12 - 1976 finally . Thereafter , on an 

of cheques , for which they are paid special allowances . It 
application , it was further adjourned to 24 - 12 - 1976 peremp 

is submitted that the Brunches have only a very few chequcs 
torily . On 24 - 12 - 1976 , the Management was really , but the 

cach day for collertion and that the Peon goes out and collects 
Union was not. The Union did not file any documen s , 

them , for which he is additionally remunerated. M . W . 1 
though they have filed their claim statement as carly as in 

ways that most of the Branches in he mofussil do not require 
October , 1975 nor summoned any witnesses. On 24 - 12 - 1976 , 

separate Cash Collector , since the work is very negligible . 
learned counsel for the Union made a special request for 

He then stated that an employee on promotion can rcver draw 
a final adjournment and the Tribunal, as a matter of indul 

n lesser salary than what he was druwing at the time of pro 
gence , adjourned the matter to 17 - 1 - 1977 with these observa 

motion and that heic is not even a single instanre of that 
tions : " Counsel for Union wants further adjournment . The 

kind throughout the hisory of this Bank . He finally stated 
request for adjoumment is not at all justified . However , that, in any event , the recruitmont, promotion , trans 
the Union is informed that if it does not get on with the 

fers , etc., are all purely managerical functions which 
case on the adjourned date , the enquiry will proceed even 

cannot he questioned . As stated already, learned counsel 
exparte , if necessasv . Adjourned as a last chance hy consent for the Union was present dhring the examination of this 
to 17 1 - 1977." 

witness , but he did not choose to cross -examine perhaps duo 
7. On 17 - 1 - 1977 , the Management was ready with witness , 

to want of instructions. Therefore the evidence of M . W . 1 
but as usual, the Union was indifferent and not ready for 

stands incontroverted . I have also persucd the relevant 
enquiry . The Union had not taken anys eps to summon or 

Awards and I am satisfied that the Management hus not 
jbring witnesses and , on the date of hearing , not a single 

violated any of the rules or provisions contained in the 
employee or office bearer of the Union was present cven to 

Awards or the Bipartite Settlements. In any event, the 
instruct the learned counsel for the Union The advocate 

Union has not cared to substantiate to the Court as to which 
for the Union requested a further adjournment and it was of the provision has been violated . They have also not 
opposed by the learned counsel for the Management. There shown to any extent that they are entitled to any of the reliefs 
was not cven a single soul for the Union to file an affidavit 

asked for . 
or a petition stating the grounds for further adjournment, 
Learned counsel orally asked for an adjournment, and since 

10 I have also wpplied my mind on the aspect whether 
the request was not at all justified and since the parties were the demands of the Union are fair and reasonable . But on the 
Specinlly informed that the enquiry will go on 17 - 1 - 1977, 

evidence I am of opion that the demands of the Union are 
the request for adjournment was rejected This is the oldest 

wholly unjustified and lintenable. They are a clcar encroach 
Industrial Dispute on the file of this Tribunal and it is twenty 

mont on the discretion of trọ Management. For example 
months old The union has throughout been indifferent and 

there is nothing wrong in the Bank selecting a few appren 
ignored the enquiry in spite of several adjournment from time 

tices now and then and give them training, so that they 
to time The result is the Union was set cxparic on 17- 1 - 1977 

could be absorbed in future . The demand of the Union for 
and the enquiry procceded . Learned counsel for the Union 

increasing the posts of Head clerks is also not justified and the 
was present in the Court observing the enquiry , but he did 

ratio of 1 : 10) cannot at all apply to the Branches of the 
not take part nor did he report no instructions He did Bank situated in the mofussil with a few clerks . Similarly , 
not also choose to cross- examine the witness on the side of 

their demands for appointment of Audit clerks to each Ins 
the Management 

pector is also not necessary and this must be left to the dis 

cretion of the Management , which is governed by the rules 
8 It is clear from the readinn of the issues found in 

of the Reserve Bank of India It is not for the Union to 
the schedule for reference that the initial burden of proof dictatc to the Management to create new posts for their own 
in respect of many of the issues is on the Union which has 

advancement unless a very heavy workload is made out. 
mnile elaborate demands on hehalf of the emrlovees . As Tikewise, their demand for Head peon and Bill Collectors 
stated carlins, no witness was present on behalf of the Union 

are mxtravagant ant the Bank is not an Friplovment Agency 
anit the hovA A11 avoided the witness hair and kept them 

osoviiling oi crenting jobs for the unemplovec . The result 
srives ont The Mononement on its part exminent M . W . 1 is that on merits the Union is not entitled to accentance of 
Thirm M P . Toupoh who is now the Divisionn1 Manger of any of the demands, since they are a11 unrelated to facts and 
Sruth Indian Rink at Trichur H . Wne the Chief Sunarin . nractice In any event, the Union never raised its littic 
tendent of Staff Donartment at Head Office Trichur till rp 

finger during the course of the cnguiry of (wenty months to 
cently. He has stated that the Management is strictly follow 

ibstantiale or prove any of thc demands made by them , 


- 
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- 


- 


- 


- - 


- 


610 

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 12 , 1977 /MAGHA 23 , 1898 [Part II - SEC . 3 (ii )] 
- - - -- - - - - -- -- - - -- " - - -- - - - - - - - - -- - 

- - 
11. The result is an Award is passed rejecting all the 

3. The respondent, the State Bank of India , replied that 
demands of the Union with costs. Advocate s fcc Rs. 250 the workman , herein , was appointed in a temporary capacity 
Daled , this 18th day of January , 1977 . 

nt various tinies and the last of the said appointments came 

to an end on the 13th February , 1973 , and accordingly she 
T . N . SINGARAVELU , Presiding Ollicer 

ceased to be in the service of the bank . It was denied that 

her services were terminated with a view to adjust some other 
WITNESSES EXAMINED 

candidates. It was further stated that the day in licu of 14 

days notice was offered to the workman and that it was 
For workmen - None . 

hy virtue of the appointment being temporary that her services 

came to an end in terms of her appointment; hence it was 
For management. --- M . W . 1 — Thiru M . P . Joseph , Divi prayed that the reference was liable to be rejected and the 
sional Manager . 

workman was not entitled to any relief . 
DOCUMENTS MARKED 

4 . On theac pleadings the following issuc was framed : 
For workmen .- - Nil. 

ISSUE : 
For Management. -- Nil. 

1. As in the terms of reforence. 

5. In oral evidence the management examined S / shri 
Nole . - Parties are informed that they should take return of 

Khuttu Ratn -MW1, S . S . Kohli- 

MW2. In rebuttal came Smt. 
their documen s within six months from the date of 

Indu Shummu-WW1, thc workman concerned . 
the Award . 

ISSUE NO . - 1 ( TERM OF REFERENCE ) ; 
T . N . SINGARAVELU , Presiding Officer 

6 . The main point for determination under the term of 
[No. 12011 /8 / 74- LR .III / D . III } 

reference is whether the management of the State Bank of 
India was justified in terminating the services of Smt. Indu 

Sharma, temporary cashier-- with effect from the 13th Feb 
S . O . 572 . In pursuance of section 17 of the Industrial 

ruary , 1973 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

7 . The justifications which the munagement pleaded in this 
ment Industrial Tribunal , Delhi in the industrial dispute bet 

case were : 
ween the employers in relation to the management of the 

(a ) that the services of the workman , herin , were tem 
State Bank of India Region Vi. New Delhi and their work 

рогату ; аnd 
man , which was received by the Central Government on the 
28 - 1 - 77 . 

(b ) that they came to un automatic end . 

8 . The management, however , failed to substantiate these 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER. CENTRAL GOVT. 

justifications . Giving evidence, its first witness Shri Khattu 
INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI. 

Ram -MW1 said in so many words that he did not known 
anything as to why the services of the workman , herein , were 
terminated . Shri S . S . Kohli-MW2 another witness for the 

management who was the branch manager and who terminat 
CGID . No. 6 of 1976 

ed the services of Mrs. Indu Sharma said , " the services of 

Mrs . Sharma were terminated on 13 - 2 -73 , as they were no 
BETWEEN 

longer required. So far as he recollected , permanent hands 

had come by then ." In cross- examination he said that the 
The State Bank of India , New Delhi. 

services of the workman came to an end on the date fixed 

in the letter of appointment, 
AND 

9 . In rebuttal Smt. Indu Sharma-WW1 said that there was 
Its workman Smt. Indu Sharma - Cashier , as represented 
by Delhi Circle State Bank Staff Association . 

no reason for terminating her services. 
PRESENT : 

10 . Considering this cvidence , I am of the opinion that 

the management did not say that the services of the workman 
Shri Sachidanand Misra - - for the management. 

herein were terminated as they were temporary . What the 

witness Shri S . S . Kohli-MW2 said was that they were no 
Shri J. K . Kapoor - for the workmun . 

longer required . However, reading both these things together 

on taking that both these things mean one and the same thing, 
AWARD 

temporary service , which can come to an end by ſtself means 

that either the job or the post is for a specified duration or 
The Central Government on being satisfied thut an indus that there is a temporary increase in work for which a tem 
trial dispute existed between the aforesaid parties has referred poray hand is requicd . The management should have , 
the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. therefore , proved that thc job on which Mrs. Sharna was emp 
L . 12012 / 148 / 75 D . IIA dated the 28th January , 1976 with foyed was of a temporary nature , in that, the post itself was 
the following içims of reference :--- 

for a specified duration or the work of that post was for 
short duration or that there was temporary increase in work . 

The management, however, failed to show any of these 
" Whether the management of the State Bank of India , 

things. The question of the services of Mrs . Sharma being no 
Region VI, Parliament House , New Delhi is justi 

longer required , therefore , did not arise , as the management 
fied in terminating the services of Smt, Indu Sharma, 

failed to show as to why her services were not required , that 
feniporary Cashier , with effect from the 13th Feb 

is to say , they were not required for the reason that the job 
ruary , 1973 . If not, 10 what relief is the said work 

at which Mrs . Sharma was employed finished or that the 
man entitied ? " 

specified period for which the post was came to an end or 

that the temporary increase in work did not remain anymore. 
2 . The case of the workman , herein , relevant to the term 

The management, thus , failed to prove that the services of 
of reference is that she was appointed as Cashier in the State 

Mrs . Sharma were terminated as they were temporary and 
Bank of India , Suda Bazar , Delhi with effect from the 11th 

were no longer required . 
Muv, 1971 again .t a regular and permanent vacancy . Shu 
continued working as sich regularly up to the 13th February , 

11 . The truth , however, came out in the statement of Shri 
1973 on which dute her services wero terminated all of a Kohli-MW2 who said , " permanent hands, had come by then " , 
sudden without any cogent reasons with a view to adjust some nteaning thereby , that as the permanent hands came, Mrs . 
other candidates in her vacancy . It was stuted that the action Sharma s services were no longer required and they were 
of the bank in terminating her services wag illegal and un terminated . This mean , beyond doubt, that the post of 
justified , as also , arbitrary , illegal, inalafide and an act of cashier against which Mrs. Sharma worked was a permanent 
unfair lubour practice and victimisation . It was prayed that post and she worked on it pending selection of permanent 
the bank be directed to pay her full wages ever since hands. Her service was thus not temporary in the sense that 
14 - 2 -73 and re-instate her with continuity of service . 

her post was of a short duration or she worked agninst a post 
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भारत का गजपत्र 
- - - 

- - - - - - - - 
which come into existence on Iccount of a temporally incicus 
in hul 


12 . The services OL Mis Shalimat were temporary only in 
the sense , that they were pending appoinlmcat of pcimanent 
hands. But, Mrs . Sharm was never told that hei Services 
woull be terminated when the permanent hands arrived . 
Theic may have been some justilication in dispensing with the 
Servic if she had been told yo . Such thing was not there 
not has even pleaded . Ilence , there was no justification 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Banking ) 

(Revenue Wing) 

ORDER 
New Delhi, the 31st January , 1977 

STAMPS 
S . 0 573. ..-.In exercise of the powers confelicd by clauy 
( ul ) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the Indian Stamp Act. 
1899 (2 of 1899 ) the Central Government horchy remits the 
duty with which the promissory notes to the value of seven 
chures and fiftcen lakhs of rupees , to be issued by the Tamil 
Nadu Electricity Poard , are chargeable under the said Act. 

[ No. 1 / 77- Stamps / F. No. 33 / 14 / 77 - ST ] 

S . D . RAMASWAMY , Under Secy 


13 Ful the justification that the services of Mrs. Sharmal 
CM U zutomatic cnd, Shi Mishrat urged that the Banh 
Jiit not onder it toimination and the service cume tu will end 
by afflux of time; and no notice will nceded . 


14 . The u gument is devoid of ny force in view of the 
latent decision of the Hon ble Supieno Coment in the case bet 
wcen State Bank of India and N . Sundramoney 1976 ( 32 ) 
FLR 197 in which it has been held that , 


औद्योगिक विकास मंत्रालय 


" Noicover , an employer terminate employment not merely 
by pussing an oricr Is the service Tuns. He can tlu So by 
writing I composilve vider , onc giving cmployment and the 
other ending or iimiting it . Asepalatc . subsequent letermi 
Daliun not the sole magnetic pull of the provision . A pics 
cmptive provision to terminate is struck by the same VICC 
als thc post-appointincnt toiminution Dericity of diction 
cannot defeat thc articulated conscience of the provision ." 


15 . I 1.114, there is nothing like an automatic teimynion . It 
is a termination made by the emplove all the same and the 
Scivicus of Mis Shammi could not come lo elli cnc in the 
mmanner , Sought to be done or automatically She was on 
titled to none of at least 14 days in terms ol her appoint 
ment letter and the liru 


16 . Hence , it is held that the termination of the services of 
the wohnan , hercin . was not justified and the normal relicf 
that she was cntitled to get was re - instatement and fuli bank 
Walues , 


17 lccoudingly . the State Bank of India is diiccice to 
1c -int.ite the workman on the post she held on 13- 2 - 73 and 
pay her full back wages cver since till she is actually put 
back . She will be, also , trented in continuous services on her 
post . In award is made accordingly . 


यादेश 

नई दिल्ली , १ फरवरी, 1977 
का० आ० 374. - - केन्द्रीय सरकार विकास परिषद 
( प्रक्यिात्मक ) नियम , 1952 के नियग १ ौर के माथ 
पटिन , उद्याग ( विवास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
65 ) की धारा द्वारा प्रदान गक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री के० 
हानले के स्थान पर प्रतिनिधि , भारतीप उर्वरक सगम और श्री एम० 
वेंकटारमण के स्थान पर श्री पी जयन्त राव, ज्येला परियोजना अधि 
फारी का 5 अगस्त , 1977 तक की अन्य के लिए, जिममे गह दिन भी 
मम्मिलित है अफायनिक रमायन उद्योग विकास परिषद के गदम्य के Fप 
म नियुक्त करती है और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के प्रौद्योगिक 
विकास यिभाग के आदेश म० का०या० 267 4/ आई डी आर 7 / 6/ 4/ 75, 
तारीख 9 अगस्त , 1975 में निम्नलिखित मंणोधन करती है , अर्थात --- - 

( 1 ) क्रम म० 15 और उगम संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित क्रम मख्या और प्रविष्टिया रखी मागी, अर्थान - - 
___ " 15 प्रतिनिधि 

भारतीय उर्वरक मंगम , 

जवाहरलाल विश्वविद्यालय के निकट , नई दिल्ली । " , 
( 2 ) क्रम म० 23 और उसम सबधित प्रविष्टियो के स्थान पर 
निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टिया रखी जाएगी , अर्थात :- - 
" : १ श्री पी जयन्न राव, 

ज्य परियोजना अधिकारी , 
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय , 
नई दिल्ली । " 


24th December, 1976 . 


DD. GUPTA , Presiding Officer 


[ F . No. 12012 / 148 / 75 - D . IL A ] 


R . P , NARULA , Under Secv . 


[ प्राई०डी०पार०ए० 0/ 5/ 765 ग0 8/ 5/ 74- मी ही एन ] 

प्रेम नारायण, अवर सचिव 


विरा मंत्रालय 
राजस्व और बैंकिंग विभाग 
( गजरब पक्ष ) 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1977 

स्टाम्प 
कार आ० 573.- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम १९५८) ( 1 १८) या ? ) 
की गधाग ( 1 ) के पर ( प ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयाग करने 
हा केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा , उम राल्फ गे , जा तमिलनाड यिधन बार 
द्वारा जारी किये जाने वाले मान गड पन्द्रह लाग्न मपय माल्य में वचन 
पन्नी पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, ट देनी है । 

[ म . 1/ 77-स्टाम्प फा० म ० 33/ 1177-बिक्री-कर] 

एम . डी . गमम्वामी , अवर मचिव 
137 GI/76 - 8 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 3rd February , 1977 
S . O . 574. - In exercise ot the powers conferred by 
Section 6 of the Industries ( Development and Re 
gulation ) Ict, 1931 , red with rules 3 and 8 of the Develop 
Iment Councils ( Procedural) Rules , 1952, the Central Govern 
ment hereby appoints , representative of the Feretilize Assoc 
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Haitley and Shri P Jayantha 
Vice Shri S . Venketajaman , as 

Council for Inorganic Chemi 
to and inclusive the 5th August , 
wwing uniendment in the Order of 
- in the Ministıy of Industry ; Depurt 
evelopment No. S . (). 2674 - IDRA / 6 / 

August, 1975 , namely : 
Older , in palagi aph 1 
serial No . 15 and entries relating thereto , the 
rollowing serial number and cntries shall be sub 

stituted namely : - 
"15. Representative, 

Fertilizer Association of India, Near Jawahar 

Lal Nehru University , New Delhi.” 
( ii ) for serial No. 23 and the entries jel.iting thereto , the 

following serial number and entrics shall he sub 
tituted , namely :- - 
" 23 Shri P. Ilyantha Ro, 

Senior Project Officer , 
Ministry of Chemical and Fertilizer , 
New Delhi . " 

[IDRA 6 / 5 / 76 / No. 8 / 6 / 74-CDN] 

PREM NARAIN , Under Secy 


61 मी० ( 2100 ) चौरी शंकर गट्ट, मन्दि मार्ग के मा थ माथ ( काली 
वार्डी तथा शकर रोड ) द्वारा घिरा हुआ है । मुख्य योजना / क्षेत्रीय विकास 
योजना में यह “ मनोरंजन हेतु निर्दिष्ट है, इसे अब सार्वजनिक तथा 
प्रर्ध सार्वजनिक सुविधाम्रो ( मस्थानीय धार्मिक ) " में परिवर्तित किये जाने 
का प्रस्ताव है । 

शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनो में दिल्ली विकास 
प्राधिकरण के कार्यालय , ग्यारहयी मंजिल , विकास मीनार, चन्द्रप्रस्था एस्टेट , 
नई दिल्ली - 1 में उक्त प्रधि में प्राकर प्रस्तावित मशोधन के मानचिन्न 
का निरीक्षण किया जा सकता है । 

[सं० एफ० 16 ( 146)/ 75-एम० पी० ] 

हृदय नाथ फोतेदार , सचिव 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 


PUBLIC NOTICE 

New Delhi , the 12th February , 1977 
S .O . 575 . — The following modification , which the Cenu al 
Govt, proposes to make the Master Plan for Delhi/Zonal 
Development Plan , is horchy published for public information . 
Any person having any objection or suggestion with respect to 
the proposed modification may send his obicction or sugges 
tion in writing to the Secretary , Delhi Development Autho 
rity, 11th Flool , Vikas Minal , Indiaprastha Fst.ttc. Delhi, 
within a period of thirty days S100m the date of this notice. 
The person making the objection or suggestion should also 
give his naine and address, 
MODIFICATION : 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 

मार्वजनिक मुसमा 

नई दिलानी , 12 फरवरी , 1977 
का० आ० 375.- केन्द्रीय सरकार दिल्ली मगय योजना क्षेत्रीय 
यिकाम योजना में निम्नलिखित मशाधन करने का विचार कर रही है 
जिसे मार्य निक गुचना , लिए प्रताणिन किया जाता है । हम गंशोधन 
के सम्बन्ध में यदि किस व्यक्ति को प्रापत्ति या मुलाव देना हो तो ये 
अपनी प्रापति या सप्ताव हग ज्ञापन के 30 दिन के भीतर मचिय , दिल्ली 
विकाम प्राधिकरण , ग्यारहवीं मंजिल , विकास मीनार , पन्द्रप्रस्था हरटेट , 
नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दे । जो व्यक्ति अपनी प्रापनि या 
मुमाथ में वे अपना नाम एव पुरा पता भी लिग्थे । 


The land use of an arel, measuring 1. 1 hectares ( 2 . 7 
. CICs ) in zone D - 5 ( D I . 7 Area), bounded by Mandir 
Marg 30 . 5 mts. (100 ft.) right-of-way in the east, Mandir 
Lanc in the north , nallah in the west and 61 mts. ( 200 ft. ) 
wide Shankar Road in the south , along Mandir Marg (bet 
wccn Kali Bati and Shankar Rond ) earmarked as " recrea 
tional " in the Master Plan / 7onal Development Plan, is pro 
posed to be changed to " public & semi- public facilities (in 
titutional-religious) " . 

2 . The plan indicating the proposed modification will be 
{ vailable for inspection at the oflicc of the Authority , 11th 

Floor, Vikas Minar , Indraprastha Estatc , New Delhi . on all 
working days except Saturdays, within the period referred to 
above. 


संशोधन 


1. 1 है . ( 2 7 एकर ) का क्षेत्र जो भोन ही - ६ ( छो आई जैए 
क्षेत्र में परता है, जो पर्व में 30 . 5 मी० ( 110 ) ) मदिर मार्ग के 
मार्गाधिकार, उनर मे मन्दिर लेन , पश्चिम में नामा तथा दक्षिण में 


[ No. F. 16(146) / 75- M . P.] 

H. N. FOTEDAR Secy . 
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